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कौन कहता है वक्लों में जीव नहीं है? 
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प्रिय यशपाल आर्य एवं प्रिय राज आर्य द्वारा लिखित पुस्तक “कौन कहता है वृक्षों 
में जीव नहीं है?' का विहंगावलोकन किया। इससे यह बात तो प्रमाणित है कि इन 
दोनों किशोर बच्चों ने अनेक ग्रन्थों का स्वाध्याय किया है; मेरा इन दोनों बच्चों, 
विशेषकर प्रिय यशपाल आर्य से दूरभाष पिछले दीर्घकाल से सम्पर्क रहा है। दूरभाष 
पर चर्चा शंका-समाधान विषयक ही होती है। इनकी वेद, आर्य समाज व ऋषियों 
के प्रति निष्ठा न केवल अन्य किशोरों, अपितु स्वाध्यायशील युवकों के लिए 
स्पृहणीय है। 


इस ग्रन्थ में वेद व आर्ष प्रमाणों के अतिरिक्त वृक्षों में अनेक तर्कों से जीव की सिद्धि 
का अच्छा प्रयास किया है। यद्यपि इस विषय पर आर्य समाज में भी प्रारम्भ से ही 
विवाद रहा है। आर्य जगत्‌ के दो शीर्ष शास्त्रार्थ महारथियों श्री स्वामी दर्शनानन्द जी 
सरस्वती एवं श्री पं. गणपति जी शर्मा का इसी विषय पर शाख्रार्थ हुआ था। इस ग्रन्थ 
में न केवल शास्त्रीय दृष्टि से, अपितु वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि से भी पर्याप्त प्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं। 


यद्यपि इस विषय पर कुछ और विवेचना की जा सकती है। कुछ पाठक कुछ प्रश्न 
भी कर सकते हैं, परन्तु इन अल्पवय लेखकों ने सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास 
किया है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी हो सकते हैं। 


यद्यपि में इस विषय पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है पुनरपि मैं इन 
लेखकों को उनके पुरुषार्थ व निष्ठा के लिए बहुत-2 आशीर्वाद देता हूँ और विश्वास 
करता हूँ कि ये दोनों बच्चे अच्छे विद्वान्‌ बनकर ऋषि दयानन्द के स्वप्नों को साकार 
करने में अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। 


इसी आशा व दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ 


हितैषी 


आचार्य अमिन्रत नैपष्टिक 


येई ये मर मर सैर 


स्वामी श्री उद्गीथानन्द सरस्वती जी 


लाडवा गुरुकुल के व्याकरण, दर्शन आदि के अनुभवी आचार्य 


अहो! लेखकयो: एतयो: श्रीमतो: यशपालार्य राजार्ययो: महोदययो: वैदृष्यम्‌| 
कार्यभाराधिक्येन समयाभावात्‌ विहंगमदृष्टयावलोकितमिदं लेख प्रबन्धम्‌ वृक्षेषु 
जीवाभिधम्‌ (कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है?)। सम्पठ्यपठ्य मोदामोद 
प्रमोदातितरं बिभ्रति मे मगसि आनन्दातिरिकात। प्रसंगसन्दर्भानुकूलानेकविध प्रमाण 
बहुलतया पुरस्सरन्‌ स्वविषयं दूढीकुरुत: एतौ स्वविषये दृढीमती भटौ। 


प्रियवरौ! भवतां कृते दीर्घायुष्याय सुखसमृद्धये चेश्वरं प्रार्थये। 


विदुषांवंशवद: 
स्वामी उद्गीथानन्द सरस्वती संपरिवब्राजकः 


ये ये मर मर सर 


"वृक्षों में जीव है या नहीं" - इस विषय पर आर्य समाज के विद्वानों में दो मत रहे हैं। 
एक ओरे स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जैसे प्रौढ़ विद्वान वृक्षों में जीवन नहीं मानते, 
वहीं दूसरी ओर अधिकांश आर्य विद्वान्‌ वनस्पतियों में जीवन को स्वीकार करते हैं। 
इस विषय पर दोनों ही ओर से अपने-अपने मत की पुष्टि में हेतु और प्रमाण प्रस्तुत 
किए गए हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से साहित्य रचना भी हुई है। 


इसी श्रृंखला में श्री यशपाल आर्य व श्री राज आर्य ने संयुक्त रूप से "कौन कहता है 
वृक्षों में जीव नहीं है?" शीर्षक युक्त पुस्तक की रचना की है इसका आद्यन्त 
अवलोकन करने के पश्चात्‌ मैं दोनों ही आर्य बंधुओं को साधुवाद व शुभकामना 
देता हूं। इन्होंने महती पुरुषार्थपूर्वक शास्त्रीय, लौकिक, प्राणी-विज्ञान, वनस्पति- 
विज्ञान के तथ्यपूर्ण प्रमाणों के साथ-साथ तर्क शास्त्र का भी समुचित प्रयोग किया 
है। साथ में 'शंका समाधान' के माध्यम से आर्ष संवाद की लुप्मप्राय प्रक्रिया को भी 
पुनः स्थापित करने का सार्थक व सफल प्रयास किया है। 


पुस्तक की भाषाशैली व विषय प्रस्तुतीकरण सहज, प्रभावकारी व समयानुकूल है। 
पर्याप्त उदाहरणों व चित्रों के माध्यम से भी विषय को सरल व सुबोध बनाने का 
प्रशंसनीय प्रयत्न परिलक्षित होता है। 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत रचना सत्याग्रही जिज्ञासुओं विशेषकर उच्च शिक्षित 
युवाओं को रुचिकर व विषय वस्तु को स्पष्टतापूर्वक हृदयग्राह्म कराने में पूर्णतः 
सफल होगी। 


आदि गुरु परमेश्वर दोनों बंधुओं को इसी प्रकार सत्य सनातन व कल्याणकारी वैदिक 
सिद्धांतों को साधनापूर्वक स्वयं धारण करने व अन्यों को भी धारण करने हेतु प्रेरित 
करने के यज्ञीय भाव को प्रबलता से सह्गुध करें। 


- आचार्य सुनील 
श्रीवेदकुलम्‌ 
(संस्थापक व अध्यक्ष) 


ये ये मर सर मर 


आचार्य श्री विरेन्द्र शास्त्री जी 


वैदिक मान्यताओं के आधार पर "तर्को वै ऋषि:" तर्क ही ऋषि है। इस सिद्धांत पर 
व॒क्षों में जीव सिद्ध करने के लिए आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है। वेद, स्मृति 
उपनिषद्‌, दर्शन आदि के द्वारा आपने आपने सिद्धांत की पुष्टि की है। आपने अपने 
इस लघु ग्रंथ में गागर में सागर भरने का जो श्रम किया है इसके लिए आप दोनों 
प्रशंसा एवं आशीर्वाद के पात्र हैं। आपका परिश्रम फलीभूत होगा, हमें ऐसा विश्वास 
है। दीर्घ काल के पश्चात्‌ आपके माध्यम से धर्म और विज्ञान का समन्वय इस विषय 
पर स्थापित हुआ है। विचारशील व्यक्तियों के लिए यह लघु पुस्तिका मार्गदर्शन का 
कार्य करेगी। वृक्षों में जीव है इसके लिए वेदों में अनेकों प्रमाण उपस्थित हैं। यजुर्वेद 
के द्वादश अध्याय का ३७वां मंत्र है। 

गर्भोहअस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌| 

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गभोउअपामसि॥ 

ईश्वर कृपा। आपकी पुस्तक के लिए शुभकामनाएं 

आचार्य विरेन्द्र शाख््री 

मानव कल्याण आश्रम छापरेडी 


सहारनपुर उत्तर प्रदेश 


ये ये मर मर मर 


"कौन कहता है कि वृक्षों में जीव नहीं है" यह पुस्तक आर्यसमाज के साहित्य रूपी 
उद्यान में एक नया पुष्प है। श्री राज आर्य एवं श्री यशपाल आर्य जी ने अपने विद्यार्थी 
जीवन में से समय निकालकर इस पुस्तक को रचा है। आर्यसमाज में आजतक ऐसी 
पुस्तक नहीं रची गई है। 


आर्यजगत्‌ में व॒क्षों में जीव है अथवा केवल प्राण है- यह एक विवादास्पद विषय 
रहा है। वृक्षों में जीव न मानने वालों में स्वामी दर्शनानंद, पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
आदि विद्वान और जीवात्मा मानने वालों में पं० गणपति आदि विद्वान हुये हैं। स्वामी 
दर्शनानंद एवं पं> गणपति जी का इस विषय पर ऐतिहासिक शाखार्थ भी हुआ था। 


इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुये लेखकद्दय ने वेद,दर्शन,उपनिषद,मनुस्मृति, 
महाभारत एवं महर्षि दयानंद कृत ग्रंथों से वृक्षों में जीवात्मा होने विषयक प्रमाणों 
का उत्तम संकलन किया है। स्वामी दयानंद वृक्षों में जीवात्मा मानते थे, इस मंतव्य 
को भी सप्रमाण पुष्ट किया गया है। वृक्षों में दर्शनोक्त इच्छा,द्रेष आदि की सिद्धि तर्को 
से की गई है। इसके अतिरिक्त व॒क्षों में चेतना साबित करने के लिये गणमान्य एवं 
प्रामाणिक वैज्ञानिक शोधपत्रों की भी सहायता ली गई है। पुस्तक में रंग-बिरंगे चित्रों 
के संग वैज्ञानिक विषय सुगमता से पुष्ट किये गये हैं। श्री राज आर्य जी ने मुझे इस 
पुस्तक का अवलोकन करने व इस पर अपनी सम्मति प्रकट करने कहा था। मेरे 


बताये कतिपय संशोधन करने के बाद मैं यह सम्मति लिख रहा हूँ। पाठक इस 
पुस्तिका को पढ़कर लाभान्वित होंगे और इस विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी 
समझेंगे। 


पुस्तक डिजिटल पीडीएफ रूप में है, भविष्य में इसकी छपाई की भी कामना की 
जाती है। 


आर्ययुवकों में स्वाध्याय की मात्रा कम होती जा रही है। हमें याद रखना चाहिये कि 
रक्तसाक्षी पं लेखरामजी ने अपनी वसीयत में कहा था कि शाख्रार्थ और लेखन 
रुकना नहीं चाहिये। दोनों युवा लेखकों को शुभकामनाओं के साथ- 


आपका मित्र 


कार्तिक अय्यर 


येई ये मर सर सर 


आचार्य श्री अजय आर्य जी 


झज्जर व्याकरणाचार्य, दिल्‍ली से साहित्याचार्य, गाजियाबाद गुरुकुल में भी 
रह चुके आचार्य, योग साधक 


वृक्षों में जीव है या नहीं इस विषय पर आर्य समाज में प्रारंभिक अवस्था से ही विवाद 
रहा है। 


इस विषय पर वृक्षों का निर्जीव मानने वाले वामिमिप्रवर स्वामी दर्शनानन्द जी एवं 
वृक्षों को सजीव मानने वाले तर्कशिरोमणि पण्डित गणपति शर्मा जी के मध्य ८ 
अप्रैल १९१२ में ज्वालापुर में ऐतिहासिक शाख्रार्थ हुआ था। इस महत्वपूर्ण विषय 
का समाधान होना ही चाहिए 


सृष्टि के आदि में प्राणीमात्र के कल्याणार्थ अमूल्य ज्ञाननिधि वेद स्वतः प्रमाण है - 
अथर्ववेद कांड १, सूक्त ३२, प्रथम मंत्र 
"इदं जनासो विदथ.........येन प्राणन्ति वीरुध:।" 


हे मनुष्यों! उस सर्वव्यापक ब्रह्म को तुम जानो जिससे कि वनस्पतियां प्राण धारण 
करती हैं। से वृक्षों में जीव प्रमाणित होता है। 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ जीव: ....यदा सर्व वृक्ष जहाति सर्वः शुष्यति..........तत्त्वमसि 
(६/११/२) 


अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं कि जब जीव वृक्ष को 
छोड़ देता है तो पूरा वृक्ष सूख जाता है। तत्तमसि कह कर अवगत करा रहे हैं कि 
वह आत्मा ही तू है, यहां संदेह निवृत्त ही कर दिया कि मनुष्यों और वृक्षों में आत्मा 
समान ही है। हम देखते हैं कि खाद-पानी और वातावरण समान होते हुए भी वृक्षों 
की प्रत्येक प्रजाति की आयु, स्वास्थ्य, गुण, रस व स्वाद आदि में भिन्‍नता है। 
निःसंदेह योगदर्शन के सूत्र 


सति मूल तद्विपाको जात्यायुभोगा:। (२/१३) 

के अनुसार पूर्वजन्मकृत कर्मफल सिद्धांत से ही उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ जाति, आयु और 
भोग मिला है। 

श्री राज आर्य की स्वाध्याय शीलता और जिज्ञासु स्वभाव होने के कारण शंका 
समाधान एवं ज्ञान चर्चा होते रहने से लंबे समय से मेरा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। उन्होंने 
उपर्युक्त विषय पर संक्षिप्त सारगर्भित "कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है?" पुस्तक 
भेजी। विहंगम दृष्टि से पुस्तक देखी। लेखक द्वय का परिश्रम श्लाध्य है। वेद, दर्शन, 
उपनिषद्‌, मनुस्मृति तथा महर्षि दयानन्द के प्रमाणों के साथ-साथ विज्ञान एवं तर्क 
के द्वारा भी अपने सिद्धांत की पुष्टि करने में सफल हुए हैं। पुस्तक इस श्रांति का 
निवारण करने में सफल होगी। सुधीजन चिंतन करेंगे और इस विवाद पर विराम लग 
जायेगा। पुस्तक उदीयमान, प्रतिभाशाली युवाओं का परिश्रम, स्वाध्यायशीलता 
और तार्किक बुद्धि का पद-पद पर परिचय दे रही है। यह धारणा भी ध्वस्त हो गई 
कि युवा पीढ़ी स्वाध्याय नहीं करती और समाज से नहीं जुड़ रही है। हम आश्वस्थ 
हैं कि आर्यसमाज अध्ययनशील युवा पीढ़ी के सतर्क हाथों में सुरक्षित हो रहा है। 


इससे अन्य आर्य युवक भी प्रेरणा लेंगे और विवादास्पद विषयों पर प्रबुद्ध विचार 
आते रहेंगे। 


लेखक बंधुओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद 
अजय कुमार 


येई ये मर मर सर 


श्री निशांत आर्य जी 
निगम-नीडम्‌ गुरुकुल के छात्र 


विद्यार्थी राज आर्य जी और यशपाल आर्य जी ने परस्पर के पुरुषार्थ से आर्य समाज 
के साहित्य भवन पर "कौन कहता है कि वृक्षों में जीव नही है?" यह एक और नवीन 
मंजिल की रचना की है, जो निश्चय ही स्तुत्य है। नामानुसार ही ग्रन्थ के लेखकों ने 
परस्पर प्रथम तो जीव के स्वरूप का प्रतिपादन किया है जहां शास्त्रीय प्रमाणों के 
उद्धरण भी बहुलता से प्रस्तुत किये गए हैं, पश्चात्‌ वृक्षस्थ जीव के वर्तमान होने का 
प्रतिपादन किया है। स्व विषय के प्रतिपादन में लेखक ने जहां आधुनिक विज्ञान के 
आधार पर (जिसमें कि कई शोध पत्रों से भी सहायता ली गयी है) विचार पूर्वक 
तार्किक रीति से स्व विषयगत वस्तु की सिद्धि की है। वहीं वृक्षस्थ जीव के वर्तमान 
होने में वेदादि आर्ष ग्रन्थों के प्रमाण सहित शास्त्रीय रीति से भी अपने विषय को 
प्रस्तुत किया है। जिस से पुस्तक की प्रामाणिकता भी बढ़ती है। यद्यपि यह विषय न 
तो आधुनिक विज्ञान जगत में नवीन है और न ही आर्य समाज जगत में, साथ ही 
इस विषय में अनेक शाख्तरर्थ भी हुए है। किंतु यह पुस्तक भी प्रमाण बाहुल्‍य होने से 
और आधुनिक विज्ञान की रीति से युक्त होने से पठनीय है। विद्यार्थी राज आर्य जी 
ने मुझे यह पुस्तक भेज कर मुझ से मेरी सम्मति लिखने का निवेदन किया था। जिसे 
मैंने पुस्तक को पढ़ने पश्चात लिखा है लेखक ने मुझे पहले ही यह भी कहा था कि 
इसमें अनेक वर्तनी त्रुटि है जिसमें सुधार कर दिया जाएगा । यह पुस्तक स्वाध्याय 


प्रेमी बंधुओं के लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। और पाठक भी इस ग्रन्थ 
का स्वागत कर के लेखक के श्रम को सफल करेंगे। अनेकश: मड्जलकामनाओं के 
साथ आपका मित्र 


-निशांत आर्य 


येई ये मर सर सर 


आर्य अनुसंधान समूह द्वारा प्रकाशन श्री यशपाल जी एवं श्री राज आर्य की संयुक्त 
लेखनी से निःसृत "कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है..??" नामक पुस्तक स्वाध्याय 
का सुलाभ मिला। 


अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए लेखकद्ठय ने जहां वेद दर्शन उपनिषद तथा स्मृति 
ग्रंथों का इतना ही नहीं अपितु आधुनिक युग के ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रंथों से 
भी प्रचुर मात्रा में प्रमाण जुटाए हैं। वहीं पर आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं सिद्धांतों 
को सुंदर चित्रमय प्रस्तुति ने आधुनिक युवा वर्ग हेतु भी कथ्य विषय सुसंप्रेषण की 
संभावना कई गुना बढ़ा दी है। 


इस विषय को लेकर मुझे ज्ञात अब की सर्वश्रेष्ठ रचना है ऐसा मुझे लगा। आशा 


करता हूं प्रकाशन द्वारा इसी प्रकार का शोधपूर्ण तथा उपयोगी साहित्य जन सामान्य 
को प्राप्त होता रहेगा..!! 


शुभकामनाओं सहित 


आर्यवीर अरुणकुमार 


ये ये मर मर मर 


पारिस्थितिकीय संतुलन में वृक्ष का महत्व सर्वविदित है। 
विशेषज्ञ वृक्ष के स्वरूप का मनन करते रहे है। 


प्रस्तुत पर्यावरणीय लेख में वृक्ष की जीवात्मा से तुलना करते 
पौधो के द्वारा रसायनों प्रकाश, नमी, आक्सीजन एवं कार्बन डाई 
आक्साइड सांद्रता, परजीव, ध्वनि आदि की अंदरूनी प्रक्रिया स्पष्ट 
रूप से प्रदर्शित की है। इसके लिये वेदों व उपनिषद में उललेखित 
मन्त्रों के साथ वृक्ष में स्पष्ट रूप से चेतनता एवं जीवात्मा के अनुरूप 
एक योनि थी सिद्ध किया गया है। 

प्रस्तुत लेख में महार्षि दयानन्द जी का सत्य के लिये समर्पित 
सारा जीवन की वृक्ष से तुलना करते हुये वृक्ष की जीवात्मा के 
अनुरूप सिद्ध करने का अभिनव प्रयास किया है जो प्रशंसनीय है। 
इस कृति की सफलता की कामना करता हूँ। 


चच्त्त्र वश 
(अजय प्रकाश) 
भारतीय वन सेवा 
मुख्य वन संरक्षक (से. नि.) 
लखनऊ 


येई ये मर सर सर 


स्वामी श्री शान्तानन्द सरस्वती जी 
दर्शन योग महाविद्यालय 


“कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है?” नामक पुस्तक में वृक्षों में जीव को सिद्ध 
करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और वैदिक दार्शनिक सिद्धांत की 
पुष्टि की गई है। पुस्तक के प्रारम्भ में ईश्वर की स्तुति करते हुए ईश्वर के प्रति अपनी 
आस्था श्रद्धा व भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई है। 

इस पुस्तक के लेखन के लिए श्री राज जी व उनके साथी साधुवाद के पात्र हैं। ईश्वर 
उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें तथा वे इसी प्रकार निरन्तर वैदिक ज्ञान 
विज्ञान को बढ़ाते हुए उच्च कोटि के विद्वान्‌ बनें। 

मेरी ओर से खूब खूब शुभाशीष! 


स्वामी शान्तानन्द सरस्वती 


ये ये मर सर सर 


बुं26दाता दाजण 


का 


पुस्तक पर आशीर्वचन देने वाले आचार्य श्री अमित्रत नैष्ठिक जी का एवं सम्मतियाँ 
देने वाले स्वामी श्री उद्गदीथानन्द सरस्वती जी, आचार्य श्री सुनील जी, आचार्य श्री 
विरेन्द्र शास्त्री जी, श्री कार्तिक अय्यर जी, आचार्य श्री अजय आर्य जी, श्री निशांत 
आर्य जी, आचार्य श्री अरुण कुमार आर्यवीर जी, श्री अजय प्रकाश जी, स्वामी श्री 
शान्तानन्द सरस्वती जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं तथा जो आपने अपने 
बहुमूल्य समय को निकाल कर हमारी पुस्तक “कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं 
है?”” को पढ़ा एवं निरीक्षण किया तथा निष्पक्ष भाव से अपना सुविचार व्यक्त किया 
एतदर्थ आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद। 


हम उन मित्र बंधुओं ([७०॥ 7707702/) का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने किसी 
भी रूप में इस पुस्तक में हमारी सहायता की है। 


- यशपाल आर्य व राज आर्य 


येई ये यप नर ये ये 


अनुक्रमणिका 


ईश्वरस्तुति 
भूमिका 
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]3. शंका समाधान ]35 


येई ये मर मर सैर 


महर्षि आद्य ब्रह्मा से ले कर.. 


»« दयानंद पर्यन्त आर्ष परंपरा 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


ओगशेम्‌ भूर्भुवः स्व:। तत्सवितुवरिण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
यजुवेद ३६|३ 


यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्वाधितिष्ठति। 
स्वश्यस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम:॥ 
अथर्ववेद १०|८|१ 

यस्य भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌| 

दिवं यश्चक्रे मूर्धान॑ तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नम:॥ 
अथर्ववेद १०७३२ 

विश्वानि देव सवितर्दरितानि परा सुव। 

यद्भद्रं तन्‍नन5आ सुव॥ 


यजुवेद ३०|३ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरिकड आसीत] 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
यजुर्वेद १३४ 

य5आत्मदा बलदा यस्य विश्वथ्उपासते प्रशिषं यस्य देवा:। 
यस्य छायाअपमृत॑ यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
यजुर्वेद २५१३ 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद: कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
ऋग्वेद १०|१२१|३ 

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दूढा येन स्व स्तभितं येन नाकः। 
यो5 अन्तरिक्षे रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
यजुवेद ३२|६ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्‍नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥ 
ऋग्वेद १०|१२१|१० 


स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


यत्र देवाउ अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त।॥ 
यजुवेद ३२|१० 

अग्ने नय सुपथा रायेडअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान] 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम5उक्ति विधेम॥ 
यजुर्वेद ४०|१६ 

ओशम्‌ शन्नो मित्र: शं वरुण: शन्नो भवत्वर्यमा। 
शन्न5इन्द्रो बृहस्पति: शन्नो विष्णुरुरुक्रम:॥ 

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं 
वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। 

अवतु मामवतु वक्तारम्‌| 

ओशम्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्ति:॥ १॥ 


[तैत्ति-आ०, प्रपा० ७। अनु० १] 


॥ इतीश्वर स्तुति: ॥ 


येई ये मर सर सर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


“सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए”? यह 
कथन उस महर्षि दयानंद जी का है जिन्होंने सत्य के लिए ही अपना सारा जीवन 
बलिदान कर दिया। सभी मनुष्यों को एक करने का एकमात्र साधन सत्य है। सत्य 
के विषय में मर्यादा पुरूषोत्तम योगेश्वर भगवान्‌ राम कहते हैं- 


सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य॑ पद्माश्रिता सदा। 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम|॥१३॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। 

वेदा स्सत्यप्रतिष्ठाना स्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌॥ १४॥ 
[वाल्मीकि रामायण अयो. सर्ग 09] 


अर्थात्‌ जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के आधार पर ही धर्म की स्थिति रहती 
है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़ कर दूसरा कोई परम पद नहीं है॥१३॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद इन सबका आधार सत्य ही है, इसलिए सबको 
सत्यपरायण होना चाहिए|| १४॥ 

सत्य के विषय में वेद कहता है- 

सत्येनोत्तभिता भूमि: सूर्यणोत्तभिता द्यौ:। 

ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रित:॥ 

[ऋग्वेद १०/८५/१] 

अतः हमें सदा सत्य का ही साथ देना चाहिए, कुछ लोगों में यह भ्रांति हो गई है कि 
वृक्षों में जीव नहीं है। अतः उनकी भ्रांति निवारण हेतु व सत्य के प्रकाश हेतु हम यह 
पुस्तक लिख रहे हैं। 

व॒क्षों में एक सामान्य व्यक्ति को चेतनता का लक्षण नहीं दिखता, इसलिए वह वृक्ष 
को जड़ मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे चिकित्सा विज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति शरीर 
में रोगों के लक्षणों को नहीं पहचान सकता और उसे पता ही नहीं चल पाता कि इस 
व्यक्ति को क्या रोग हुआ है। किंतु वहीं एक चिकित्सा विज्ञान का जानकार व्यक्ति 
रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार वक्षों के विषय में गहराई से विचार करने पर 
वक्षों में जीव स्पष्ट हो जाता है। न्‍्यायदर्शन में चेतन के 6 लक्षण बताए हैं, गंभीरता 
से विचार करने पर वे 6 लक्षण वृक्षों में दिखाई देते हैं, इससे वृक्ष का चेतन होना 
स्पष्टरूपेण सिद्ध है। 


येई यई मर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जीवात्मा के विषय में ऋषि दयानंद आयद्दिश्यरत्नमाला में लिखते हैं- 


जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान गुण वाला और नित्य 
है वह “जीव” कहाता है। 


आत्मा माकाठर या निगकाढ 


सत्यार्थ प्रकाश के |4वें समुल्लास में मं० ७| सि० ३०| सू० ७८| आ० २६|३४|३८ 
की समीक्षा में देखिए वहां पर महर्षि दयानंद जी रूह (आत्मा) को निराकार लिखते 
हैं- 

... रूह निराकार होने से वहां खड़ी क्योंकर हो सकेगी? और खुदा उस समय खड़ा 
होगा वा बैठा? 

महर्षि दयानंद जी ने पूना में प्रवचन दिया था उनमें से 5 प्रवचनों का संकलन उपदेश 
मंजरी नाम की पुस्तक में है। इसके प्रथम उपदेश में देखिए, यहां भी आत्मा को 
निराकार कहा है- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिए इश्वर का कुछ आकर होना चाहिए, 
ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं; परन्तु यह विचार भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीर- 
स्थित जो जीव है, वह भी आकार रहित है, यह सब कोई मानते हैं, अर्थात्‌ वैसा 
आकार न होते हुए भी हम परस्पर एक-दुसरे को पहिचानते हैं और प्रत्यक्ष कभी न 
देखते हुए भी केवल गुणानुवादों ही से सद्भावना और पृज्यबुद्धि [अदृष्ट] मनुष्य के 
विषय में रखते हैं। 


उपदेश मंजरी का चतुर्थ उपदेश भी देखिए उसमें भी आत्मा को निराकार कहा है- 


शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है वा नहीं? आकाश का आकार 
नहीं तो भी आकाश ज्ञान करने में आता है वा नहीं? जीव का आकार नहीं तो भी 
उसका ध्यान होता है वा नहीं? ज्ञान, सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये नष्ट होते ही 
जीव निकल जाता है, यह किसान भी समझता है। ध्यान यह ऐसा ही पदार्थ है। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का पत्र-व्यवहार, भाग १ देखिए, इसके पृष्ठ २१७ पर ऋषि 
ने आत्मा को निराकार कहा है 


यच्चेतनवत्त्व॑ तज्जीवत्वम्‌| जीवस्तु खलु चेतनस्वभाव:। अस्येच्छादयो धर्म्मास्तु 
निराकारोडविनाश्यनादिश्व वर्त्तते। नायं कदाचिद॒त्पन्नो न विनश्यति। एतस्य विचारों 
वेदेष्वार्य्यकृतग्रन्थेषू.. च बहुभिहँतुभि:ः कृतोउस्ति अत्र. खलु 
विस्तरलेखावकाशाभावात्‌ स्वल्पं प्रकाश्यते। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जो चेतन है, वह जीव है, और जीव का चेतन ही स्वभाव है। उसके इच्छा आदि 

धर्म हैं; तथा वह भी निराकार और नाश से रहित रहता है। जीव न कभी उत्पन्न हुआ 

और न नष्ट होता है। इसका विचार वेदों और आर्य्यों के बनाये हुए ग्रन्थों में बहुत 
अच्छी प्रकार से किया हुआ है। यहां विस्तारभय से थोड़ा लिखा जाता है। 


आइए अब हम आकार शब्द के बरे में देखते हैं। आकार शब्द के लिए संस्कृत 
हिन्दी कोश (लेखक - वामन शिवराम आप्टे) में लिखा है कि आ+ कु + घज्‌ ८ 
आकार:। अर्थात्‌ आकार शब्द में आ उपसर्ग, क धातु, और घजू्‌ प्रत्यय है। इस 
प्रकार से आकार शब्द बनता है। और इसके अर्थ में लिखा है - रूप, शक्ल, आकृति। 


इस प्रकार से आकार शब्द के अर्थ से ज्ञात हुआ कि कोई वस्तु जिसमें रूप हो, 
शक्ल हो, आकृति हो, उसका नाम साकार है। 


लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में देखिए, वहां पर महर्षि दयानंद जी 
लिखते हैं “जैसे जड़ में रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं, वैसे 
ही चेतन में इच्छादि गुण हैं, और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं।” 


ऋषि ने स्पष्ट लिखा है चेतन में रूपादि गुण नहीं हो सकते, जैसा कि हमनें ऊपर 
प्रमाण दिया कि रूप से युक्त वस्तु साकार है, लेकिन ऋषि चेतन में आकार गुण का 
अभाव मानते हैं अर्थात चेतन साकार नहीं हो सकती, अतः चेतन निराकार ही है। 
आत्मा भी चेतन है और चेतन होने से आत्मा निराकार है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


ऋग्वेद /58/ में जीवात्मा के स्वरूप के बारे में बताया है 

इस मंत्र में सहोजा: शब्द आया है, जिसका अर्थ यः सहसा बलेन प्रसिद्ध: है, 
जिसका हिंदी में अर्थ है बल को उत्पादन करने हारा। अब ध्यान देने योग्य है कि 
बल निराकार में ही होता है साकार में नहीं, यदि साकार में बल मानें तो सृष्टि की 
प्रत्येक घटना बिना संचालक के हो जानी चाहिए, लेकिन कोई भी कार्य बिना 
संचालक के प्रकृति नहीं कर सकती क्योंकि यह जड़ है , इसीलिए महर्षि वेदव्यास 
जी का कथन है- प्रवृत्तेश्व (अनुपपत्ते:)' (ब्र.सू. २.२.२) अर्थात्‌ जड़ पदार्थ में स्वतः 
कोई क्रिया व गति आदि नहीं हो सकती। इस सृष्टि में जो भी बल है, जिसे हम जानते 
हैं वा नहीं जानते, वे सब मूलतः ईश्वर का बल हैं। अर्थात्‌ बल निराकार में होता है 
साकार में नहीं, अतः सिद्ध होता है कि आत्मा निराकार है साकार नहीं। 

जिसका आकार होगा वह या तो विकृत हो कर नए पदार्थ बनाएगी [उदाहरण 
प्रकृति] या स्वयं किसी पदार्थ के विकृत होने से बनेगी [आप जो भी भी वस्तु देखते 
हैं सब प्रकृति में विकृति से निर्मित हैं] जबकि चेतन में विकृति नहीं आती, इस 
कारण आत्मा का निराकार होना ही संभव है साकार नहीं। 

सत्यार्थ प्रकाश के विस्तृत व्याख्या करने वाले ग्रन्थ अर्थात्‌ सत्यार्थ भास्कर में 
स्वामी विद्यानंद जी आत्मा को निराकार लिखते हैं, प्रथम भाग के पृष्ठ 847 और 
848 पर देखिये- 

निराकार द्वारा सृष्टि रचना- 

अनन्त विश्व की रचना करनेवाला निराकार ही सम्भव है। जहाँ ईश्वर को निराकार 
माना गया है वहाँ उसे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ भी कहा गया है। जैसाकि 
पहले कहा जा चुका है सर्वशक्तिमान का इतना ही तात्पर्य है कि संविधान के 
अन्तर्गत जगद्गचना का जो कार्य वह करता है, उसके करने में वह अन्य किसी की 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। वह अपने असीम सामर्थ्य द्वारा मूल उपादान जड़ 
प्रकृति को प्रेरित करता है। उसकी अनन्त सामर्थ्ययुक्त व्यवस्था सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्वों 
में सर्वत्र व्याप्त है। अल्पज्ञ, अल्पशक्ति जीवात्मा को किसी कार्य को सम्पन्न करने 
के लिए अन्तरंग साधन करण (मन, बद्धि आदि) तथा बाह्य साधन देह एवं 
देहावयवों की अपेक्षा होती है। इसलिए लोक में देखी गयी स्थल व्यवस्था के 
अनुसार ऐश्वरी सृष्टि के विषय में ऊहा करना उपयुक्त नहीं होगा। 

यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए तो जीवात्मा द्वारा की जानेवाली प्रेरणाओं 
में उस स्थिति को पकड़ा जा सकता है, जहाँ किसी साकार सहयोग की अपेक्षा नहीं 
जानी जाती | कल्पना कीजिए आप करर्सी पर बैठे हैं, मेज आपके सामने है, मेज पर 
आपका हाथ निश्चैष्ट रक्खा हुआ है, उससे कुछ दूर मेज के कोने पर कलम रक्खी है, 
आप उसे उठाकर कुछ लिखना चाहते हैं। आपकी इस इच्छा के साथ ही हाथ में 
हरकत होती है, वह ऊपर उठता है और अंगुलियों में कलम पकड़कर फिर पहली 
जगह आ टिकता है। हाथ में उठने के लिए जो क्रिया हुई, वह एक प्रेरणा का फल 
है। देह के भीतर बैठे चेतन आत्मा से यह प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रेरणा देने की सीमा 
में चैतन्य के अतिरिक्त किसी अन्य साकार सहयोगी का समावेश नहीं है। यहाँ केवल 
चेतन आत्मा प्रेरणा कर रहा है, जो निराकार है। इससे स्पष्ट होता है कि चैतन्य एक 
ऐसा तत्त्व है जिसे किसी अन्य साकार सहयोगी की अपेक्षा नहीं होती । जीवचेतन 
की शक्ति जैसे अति सीमित है, ऐसे ब्रह्मचेतन की शक्ति असीमित है। जैसे जीवचेतन 
देह में प्रेरणा प्रदान करता है, ऐसे परमेश्वर अनन्तसामर्थ्ययुक्त होने से अनन्त विश्व 
को प्रेरित करता है। फलत: अनन्त विश्व की रचना के लिए निरपेक्ष निराकार चैतन्य 
सर्वथा सक्षम है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


स्वामी वेदानंद जी अपनी पुस्तक वेदामृत के प्रथम अध्याय में वेद का प्रमाण दे कर 
आत्मा को निराकार सिद्ध किया है- 

अपादिन्द्रो अपादमिनि्विश्वे देवा अमत्सत | 

वरुण इदिह क्षयत्तमापों अभ्यनृषत व॒त्सं संशिश्वरीरिव ॥ 

(ऋग्वेद 8/69/) 

(इन्द्र) अखिलैश्वर्यसंपन्‍न प्रभु (अपात्‌) चिह्वरहित 5 निराकार है, (अग्नि) चेतन जीव 
(अपात्‌) निराकार है (विश्वे देवा: अमत्सत) सब इन्द्रियां या सूर्य चन्द्र आदि सुख के 
साधन हैं अथवा आत्मा और परमात्मा के स्वरुप को जान कर (विश्वे देवा: 
अमत्सत) सब विद्वान्‌ मोक्षानन्द को पाते हैं। (वरुण: इह इह इत्‌ क्षयत्‌) सर्व श्रेष्ठ 
भगवान्‌ इसी संसार में - इसी देह में ही रहते हैं। (इव शिश्वरी: वत्सं सम्‌) जिस प्रकार 
वर्धक शक्तियां बच्चे को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार (आप: तम्‌ अभिअनूषत्‌) सब 
स्तुतिएं उसको प्राप्त होती हैं। 


अतः प्रमाणों से सिद्ध है कि आत्मा निराकार ही है। 


ये ये मर मर सर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


इस जगत में प्राणी वर्ग स्थावर और जंगम के भेद से दो प्रकार के पाए जाते है। इसमें 
प्रजा की क्रमश: चार योनियाँ हैं- जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज। 


इस तरह आत्मा इन चार प्रकार की योनियों का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता 
रहता है। तथा चर मतलब 70५90।6 प्राणी और अचर जीव अर्थात्‌ ॥90ए40|९ 
प्राणी वर्ग ये जानना चाहिए। 


महाभारत के अंतर्गत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते है- 
यावत्सञ्जायते किज्चित्सत्त्वं स्थावरजड़गमम्‌| 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ॥3 .27॥ 


भावार्थ - हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते 
हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुए समझो। 


इसमें अचर जगत से भी वक्षों मे जीवात्मा सिद्ध है। 
इसमें भी व॒क्ष, लता,तृण आदि उद्धिज योनि के अंतर्गत आते है 


मनुस्मृति प्रथम अध्याय के श्लोक ४६ के अनुसार बीज और शाखा से उत्पन्न होने 
वाले सब "स्थावर जीव" वृक्ष आदि भूमि को फाड़कर उगने वाले को कहते हैं तथा 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


इसी के आगे श्लोक 47, 48, 49 आदि मे यहाँ भी वक्ष योनि के उत्पन्न होने के और 
पूर्व जन्म के कर्म के स्पष्ट संकेत जीव की पुष्टि करती है। 


पृथ्वी और जल के संयोग से उद्धिज्‌ प्राणियों की उत्पत्ति होती है (अर्थात ऐसा समझें 
कि पृथ्वी से पैदा होते हैं) 


सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मुलास मे ऋषि दयानन्द मनु स्मृति का प्रमाण देते हुए 
कहते है- 


जो "नर" शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठो को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको 
वक्षादि स्थावर का जन्म मिलता है 


कर्ता के कर्म करने पर उसको दूसरा शरीर मिलता है,यहाँ ही वृक्षों में जीवात्मा की 
सिद्धि हो गयी 


कठोपनिषद के पंचम वल्ली मे भी बताया है 
योनिमन्ये प्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिन:। 
स्थाणुमन्येडनुसयति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌॥ 


अर्थ- जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा 'ज्ञान' होता है, उसके अनुसार कोई 
किसी “जीव'-योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है, कोई 'स्थाणु-स्थावर'-योनि 
में चला जाता है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 

बृहदारण्यक उपनिषद (3/9/28) में वृक्ष का दृष्टांत देकर पुरुष का वर्णन किया गया 
है क्योंकि पुरुष का स्वरूप वृक्ष के समान है। दोनों में पर्याप्त समानताएं हैं। 
तान्‌ हैतैः श्लोकै: पप्रच्छ- 

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो5मृषा। 

तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहि:॥१॥ 

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पट:। 

तस्मात्तदातृण्णात्‌ प्रैति रसो वृक्षादिवाउहतात्‌॥ २॥ 

मांसान्यस्य शकराणि कीनाटं स्नाव तत्‌ स्थिरम्‌| 

अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता॥ ३॥ 

यद्‌ वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। 

मर्त्य: स्विन्मृत्युना वृकण: कस्मान्मूलातू प्ररोहति॥४॥ 
रैेतस इति मा बोचत्‌ जीवतस्तत्‌ प्रजायते। 

धानारुह इव वै वक्षो5ज्जसा प्रेत्य सम्भव:॥५॥ 

यत्समूलमावृहेयुर्वृक्ष न पुनराभवेत्‌। 

मर्त्य: स्विन्मृत्युना वृक्ण: कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति॥६॥ 

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः। 


विज्ञानमाननदं ब्रह्म रातिर्दातु: परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद:॥७॥ 


न] 
'सिकाबबय धन य इयर. 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


वृक्षों में जीव होता है, यह न केवल आर्ष प्रमाणों से सिद्ध है बल्कि आधुनिक विज्ञान 
से भी सिद्ध है। आधुनिक विज्ञान मे भी वृक्षों को जीवित मानते हुए उन्हें 9]॥9९ 
नामक जीवो के विभाग किया गया है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेगे। 


वृक्ष हमारे प्रकृति के विशिष्ट अंग है। वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करते है और कार्बन 
डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते है। पूरा वैज्ञानिक वर्ग इतना तो स्वीकार करता 
ही है कि वृक्ष [जाए ण९क्ांशा5 के लक्षणों से परिपूर्ण जीव है, वह इसे ॥0॥- 
॥शां॥९ कदापि नहीं मानता। 


वे जमीन से आवश्यक मिनरल्स लेते हैं, ये कोई स्पंज जैसा कार्य नहीं बल्कि इच्छा 
है, वे ग्रहण करने योग्य को ही और कुछ मात्रा में ही ग्रहण करते है। 

सभी जानते हैं कि वृक्ष में जन्म और मृत्यु दोनो घटते हैं, जड़ चीजों में उत्पति तथा 
मरण क्योंकर हो सकती है? यद्यपि वे बनते और नष्ट भी होते हैं किन्तु उनमें और 
सजीवों के जन्म व मरण में अंतर होता है। हम सब जानते हैं वृक्ष बीज से उत्पन्न 
होते है और बीज भी किसी न किसी वृक्ष के फलों से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार 
पक्षियों में अंडे से संतानोत्पति होती देखी जाती है तथा मानवों में ये रजवीर्य के 
सहयोग से गर्भ में स्थित जेर से उत्पन्न होते है उसी प्रकार योनि भेद से वृक्षों में भी 
ये होता है। वक्षों में पॉलिन और बीजों के मेल द्वारा नए वक्ष उत्पन्न होते है। 


वक्षों मे वृद्धि अर्थात्‌ 8०७/॥ होती है जैसे हमारे शरीर मे भी वृद्धि देखी जाती है 
और हम पोषण प्राप्त कर शरीर बढ़ाते हैं और अनेक कार्य करने का प्रयत्न करते है 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जिससे हम जीवित कहलाते है बैसे ही वृद्धि वृक्षों में भी सेल डिवीजन माध्यम से 
होती है। 


जैसे हम ००९४५ के लिए भोजन प्रबंध करते हैं, उसी प्रकार वक्ष भी 
[॥005५7762' प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करता है अर्थात्‌ उसे 
भी क्षधा होती है, ये अनुमानित हुआ अर्थात्‌ ये इच्छा आदि के लक्षण है इसे मान 
लेना चाहिए 


जैसे हममें 50॥5० करके विषयों से ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पेड़-पौधो 
में भी 5आ३॥7९ के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये जड़ में संभव है? आगे जर्नल्स में 
छपे शोध पत्रों का भी प्रमाण दिया जायेगा। अब संक्षेप में यहाँ समझते हैं कि सभी 
पेड़-पौधे 5०॥5० कैसे कर पाते हैं? वक्षों के पत्रों मे स्टोमेटा नामक अवयव होता है 
जो सूर्य प्रकाश (5०॥॥8॥/0 के होने से खुलता है और भोजन बना सकता है और 
धूप के अभाव में रात्रि में उनमें भोजन निर्माण कार्य नहीं होता। इसे यहाँ इतना ही 
जानें, आगे विस्तार से समझेंगे। जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार 
व॒क्षों को कार्बोन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। वे हमारे कारण 
जीवित हैं और हम उनके कारण, ज्यादातर दैनिक कार्यों में वृक्षों से हम बहुत कुछ 
लेते हैं, इससे भी ये ही युक्तियुक्त प्रतीति होती है की ईश्वर ने हमारा संबंध वृक्षों से 
जोड़ा था न कि मांसाहार से, मनुष्यों ने उल्टे पुल्टे कार्य करना बाद में आरंभ कर 
दिया जो की वेद विरुद्ध है। 


जैसे हमें जल बिना जीना दुष्कर है उसीप्रकार जल बिना वृक्षों मे भी जीना दुष्कर 
होता है इसे उनकी प्यास वाली प्रयत्न कह सकते हैं। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जिस प्रकार मनुष्य में प्रजनन(7००॥००ए८४०॥) होता है उसी प्रकार वृक्षों मे भी ये 
प्रक्रिया होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। प्रजनन कार्य केवल चेतन प्राणी करते 
देखे जाते हैं, इसके कई सरे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। स्वेच्छा से कोई जड़ पदार्थ प्रजनन 
कार्य नहीं करता देखा गया है अतः वृक्ष में भी इच्छा आदि लक्षण होने से जीव की 
सिद्धि हुई। 


पहला प्वाइंट हम ये जानते हैं कि मनुष्यों में कोशिकाओं के विभाजन से वृद्धि होती 
है, उसीप्रकार वक्षों मे भी ८० 0छंअंण की प्रक्रिया होती है। 


वक्षों में जीवों के ६ लक्षण- 

महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में आत्मा की पहचान के 6 लक्षण बताए हैं, वे लक्षण 
हैं- 

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ज्ञानान्यात्मनोलिंगम्‌|॥ 

(न्याय दर्शन १/१/१०) 

अर्थात्‌ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान ये आत्मा के 6 लिंग अर्थात्‌ चिह्न हैं। 


अब हम देखते हैं कि ये 6 लक्षण वृक्षों में पाए जाते हैं वा नहीं? 


इच्छा और प्रयत्न- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन हम इच्छा होने पर ही खाते हैं, तथा 
भोजन को थाली से उठा कर अपने मुंह में डालते हैं तो इससे हमारे प्रयत्न रूपी गुण 
की सिद्धि होती हैं। वृक्ष भी अपना भोजन स्वयं बना कर ग्रहण करता है, इससे सिद्ध 
हुआ कि वृक्ष में भी इच्छा होती है तथा वह जड़ों से अपने अनुकूल परमाणुओं को 
खींचता है, इससे प्रयत्न की भी सिद्धि वक्ष में होती है। 


द्वेष- 


जैसे किसी को भोजन के रूप में पनीर पसंद है और करेला नहीं पसंद है और उसकी 
थाली में दोनों रखे हों तो वह करेला छोड़ देगा और पनीर खा लेगा। यहां सिद्ध होता 
है कि उस व्यक्ति का पनीर से राग और करेले के प्रति द्वेष है। इसी प्रकार वृक्ष भी 
अपने अनुकूल परमाणु ग्रहण कर लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं अर्थात्‌ उन्हें अपने 
अनुकूल परमाणुओं से राग है तथा अन्य से द्वेष। अतः वृक्षों में द्रेष की भी सिद्धि 
होती है। 


शान्‌- 


यदि उस व्यक्ति में ज्ञान न हो तो वह पनीर और करेले में अंतर कैसे पता कर सकता 
है? वृक्षों के अपने अनुकूल ही परमाणुओं को जड़ों द्वारा खींचने से उनमें ज्ञान की 
भी सिद्धि होती है। अगर ज्ञान नहीं होता तो वे उन पदार्थों को भी खींच लेते जिनकी 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते इससे उनमें ज्ञान है इस 
बात का निश्चय होता है। 


सुख और दुःख- 

भगवान्‌ मनु मनुस्मृति प्रथम अध्याय में लिखते हैं- 

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कर्महितुना। 

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता:||४९| 

(कर्महितुना) पूर्वजन्मों के कर्मों के कारण (बहुरूपेण तमसा) बहुत प्रकार के तमोगुण 
से (वेष्टिता:) संयुक्त या घिरे हुए (एते) ये स्थावर जीव (अन्तः - संज्ञा: भवन्ति) 
आन्तरिक चेतना वाले (जिनके भीतर तो चेतना है किन्तु बाहरी क्रियाओं में प्रकट 
नहीं होती) होते हैं (सुख - दुःखसमन्विता:) और सुख - दुःख के भावों से युक्त होते 
हैं 

कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने एक गमले में एक लता 
लगाया और उससे थोड़ी दूर पर एक छड़ खड़ा कर दिया और पौधा सेंस करते करते 


वह उस छड़ पर चढ़ गया, उससे वृक्षों में इच्छा, ज्ञानादि चेतन के गुण स्पष्ट दिखते 
हैं। इस प्रयोग को आप नीचे दिए गए चित्रों में देख सकते हैं- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


चित्र 2.2 चित्र 2.3 


अब इसी प्रकार का एक और एक्सपेरिमेंट का चित्र देखें- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


चित्र 2.7 चित्र 2.8 


चित्र 2.9 चित्र 2.0 


यहाँ प्रयोगों के परिणामों को देखें और विचार करें कि क्या जड़ कभी इस प्रकार 
इच्छा, प्रयत्त आदि कर सकता है? उत्तर है नहीं, इसलिए स्पष्ट है कि वृक्ष सजीव 
ही है, न कि निर्जीव। 

यहां स्पष्ट हो गया कि वृक्षों में जीवात्मा के पूरे 6 लक्षण विद्यमान होते हैं। अतः 
हमारी बात न्याय दर्शन १/१/१० के अनुसार खरी उतरती है। 


ये ये मर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


के वेद का प्रमाण 


सर्वप्रथम हम संक्षिप्त रूप से यह जानते हैं, कि ऋषियों ने वेद को कितना महत्व 
दिया है, तत्पश्चात हम वेद का प्रमाण देंगे। 


महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। 

भगवान्‌ मनु भी कहते हैं कि सर्वज्ञान मयो हि सः अर्थात्‌ वेद में सब ज्ञान विज्ञान है। 
वैशेषिकदर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं- 

तद्गबचनादाम्ना यस्य प्रामाण्यं। [वैशेषिक १|१|३] 


अस्यायमर्थ:- तद्बचनात्तयोर्धमश्वरयोर्वचनाद्धर्मस्यैव कर्त्तव्यतया 
प्रतिपादनादीश्वरेणैवोक्तत्वाच्चाम्नायस्य वेदचतुष्टयस्य॒प्रामाण्यं सर्वैर्नित्यत्वेन 
स्वीकार्यम्‌| 


भाषार्थ- (तद्गचना०) वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपात रहित धर्म का 
ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य हैं। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है 
क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी नित्य है। 


महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं - 


निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वतः प्रामाण्यं। [सांख्य दर्शन ५|५१] 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अर्थात्‌ [परमात्मा के] निज शक्ति अभिव्यक्त होने के कारण बेद का स्वतः प्रामाण्य 


है। 
वेदांत दर्शन (ब्रह्मसूत्र) में महर्षि व्यास जी कहते हैं- 
तत्तु समन्वयात्‌। [१.१.४] 


अर्थात्‌ जगत का कर्ता और वेदों के प्रदुर्भाव का एक मात्र कारण ब्रह्म है, अर्थात्‌ जो 
वेद में है वही सृष्टि में है तथा जो सृष्टि में है वही वेद में है। यह बात जगत और वेद 
के समन्वय से समझी जा सकती है। इन दोनों का समन्वय पारस्परिक सामंजस्य इस 
बात को स्पष्ट करता है कि इनका कर्ता एक है। 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जो बात वेद के अनुकूल हो वह सत्य है तथा वेद विरुद्ध 
बात सत्य प्रतीत होते हुए भी मृगतृष्णा की भांति असत्य है। अब हम वेद से प्रमाण 
देखते हैं- 


ऋग्वेद का प्रमाण 

आप: पृणीत भेषजं वरूथ॑ तन्वे३ मम। 

ज्योक्‌ च सूर्य दृशे॥ 

[ऋग्वेद १/२३|२१, भाष्यकार - महर्षि दयानंद सरस्वती जी] 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अन्वय: - मनुष्यैर्या आपः प्राणाः सूर्य्य दृशे द्रष्ट ज्योक्‌ चिरं जीवनाय मम तन्वे वरूथ॑ 
भेषजं वृणीत प्रपूरयन्ति ता यथावदुपयोजनीया:॥ 


पदार्थान्वयभाषा: -(आपः) आप्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति सर्वान्‌ पदार्थस्ति प्राणाः 
(पृणीत) पूरयन्ति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थश्व। (भेषजम) 
रोगनाशकव्यवहारम्‌ (वरूथम्‌) वर श्रेष्ठम्‌। अन्न जुवृभ्यामृथन्‌। (उणा०२.६) अनेन 
“वृज्‌! धातोरूथन्प्रत्यय:। (तन्वे) शरीराय (मम) जीवस्य (ज्योक्‌) चिरार्थ (च) 
समुच्चये (सूर्य्यम्‌) सवितृलोकम्‌ (दृशे) द्रष्टम्‌| दृशे विख्ये च। (अष्टा०३.४.११) 
अनेनायं निपातित:॥ 


भावार्थभाषा: - नैव प्राणैविना कश्चित्प्राणी वृक्षादयश्च शरीरं धारयितुं शक्नुवन्ति, 
तस्मात्‌ क्षत्तृषादिरोगनिवारणार्थ परममौषध॑ युक्‍त्या प्राणसेवनमेवास्तीति बोध्यम्‌| 


पदार्थान्‍्वयभाषाः - मनुष्यों को योग्य है कि सब पदार्थों को व्याप्त होनेवाले प्राण 
(सूर््यम्‌) सूर्यलोक के (दृशे) दिखलाने वा (ज्योक्‌) बहुत काल जिवाने के लिये 
(मम) मेरे (तन्वे) शरीर के लिये (वरूथम्‌) श्रेष्ठ (भेषजम्‌) रोगनाश करनेवाले व्यवहार 
को (पृणीत) परिपूर्णता से प्रकट कर देते हैं, उनका सेवन युक्ति ही से करना चाहिये॥ 
भावार्थभाषा: -प्राणों के विना कोई प्राणी वा वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर 
धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते, इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण 
के लिये परम अर्थात्‌ उत्तम से उत्तम औषधों को सेवने से योगयुक्ति से प्राणों का 
सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिये। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


यहां इस मंत्र के ऋषि कृत भावार्थ व भावार्थ का संस्कृत व भाषा भाष्य देखिए, यहां 
इस मंत्र में बताया गया है कि बिना प्राण के वृक्ष भी जीवित नहीं रह सकता, जीवित 
वही रह सकता है जिसमें जीव हो, जीव निकलने के बाद वह मृत हो जाएगा, अतः 
यहां स्पष्ट है कि वक्ष सजीव हैं। 


सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा। 
विद्युर्म अस्य देवा इन्द्रोविद्यात्सह ऋषिभि:॥ 
[ऋग्वेद १/२३|२४, भाष्यकार - महर्षि दयानंद सरस्वती जी] 


अन्वय: - मनुष्यैक्रैषिभि: सह देवा: विद्वांस: परमात्मा च यदग्ने अमिनिर्वर्चसा 
प्रजया5थ्युषा मा मां सृजति संयुनक्ति, यन्मे मम पापपुण्यात्मकं कर्म जन्मनः कारणं 
विद्युर्विदन्ति विद्यात्‌ वेत्ति च तस्मान्मया तत्सड्गस्तदुपासना च नित्यं कार्य्या॥ 


पदार्थान्वयभाषा: -(सम्‌) योगार्थ (मा) माम्‌ (अग्ने) विद्युदाख्य: (वर्चसा) दीप्त्या 
(सृज) सृजति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोटू च। (सम्‌) मेलनार्थ (प्रजया) सनन्‍्तानादिना 
(सम्‌) एकीभावे (आयुषा) जीवनेन (विद्यु:) विदन्ति। अत्र लडर्थ लिड़। (मे) मम 
जीवस्य (अस्य) मनुष्यपशुवृक्षादिस्थस्य (देवा:) विद्वांस: (इन्द्र:) परमेश्वर: (विद्यात्‌) 
वेत्ति। अत्र लडर्थ लिड़। (सह) सड़गार्थ (ऋषिभि:) विचारशीलैम॑न्त्रार्थदृष्टिभि:॥ 

भावार्थभाषा: -यदा जीव: पूर्व शरीर त्यक्त्वोत्तरं प्राप्येति तदा तेन सह यः 


स्वाभाविको मानसोडमिर्गच्छति स एव पुनः शरीरादिक॑ प्रकाशयति जीवानां यत्पापं 
पुण्यं च जन्मकारणमस्ति तदृषिसहिता विद्वांसो जानन्ति नेतरे, परमेश्वरस्तु खलु 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


यथार्थतया सर्व विदित्वा स्वस्वकर्मानुसारेण जीवानू शरीरसंयुक्तान्‌ कृत्वा फलं 
भोजयतीति॥ 


इस मंत्र में 'मे” और 'अस्य” पद का भावार्थ देखिए 

(मे) मम जीवस्य (अस्य) मनुष्यपशुवृक्षादिस्थस्य 

अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, यही अर्थ होगा 

(मे) मेरे आत्मा का (अस्य) मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि में रहने वाले का 


अब देखिए, यहां वेद स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि वक्ष में आत्मा रहती है। 


सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा। 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरै:॥ 

[ऋग्वेद १०/१६/३, भाष्यकार - स्वामी ब्रह्ममुनि जी] 

पदार्थान्वयभाषा: - (चक्षुः सूर्य गच्छतु-आत्मा वातं द्यां च पृथिवीं च धर्मणा गच्छ) 
चक्षु:- नेत्र नेत्रप्रकाश: सूर्यम्‌-सूर्यप्रकाशं गच्छतु प्राप्नोतु, जीवो वात॑ जीवाधारं वायुं 
वाय्वालयं यमालयमन्तरिक्षं प्राप्नोतु। 'एब वाय्वालय एवं यमालयः” “यमेन 
वायुना” इति प्रामाण्यात्‌| दुलोकं प्रकाशयुक्तलोक॑ वा पृथिवीलोकं वा धर्मणा- 
स्वकृतकर्मणा गच्छ (अपः-वा गच्छ यदि तत्र ते हितम) जलमयं लोक॑ वा गच्छ 
यदि तत्र-ते-तव हित॑ पथ्यं कर्मफलं स्यात्‌ (शरीरै:-ओषधीषु प्रतितिष्ठ) 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


शरीरधारणमात्रधमैंरोषधीषु प्रतितिष्ठ गमनाभावेन स्थिरत्वं जडत्वं प्राप्नुहि यदि तत्र 
ते कर्मफलं स्यात्‌॥ 

पदार्थान्वयभाषा: - (चक्षु: सूर्य गच्छतु-आत्मा वातं द्यां च पृथिवीं च धर्मणा गच्छ) 
नेत्रप्रकाश सूर्यप्रकाश को प्राप्त हो, जीवात्मा वायुमय अन्तरिक्ष को एवं पुनः 
प्रकाशयुक्त लोक को या पृथिवीलोक को अपने किये कर्म से प्राप्त हो (अपः-वा 
गच्छ यदि तत्र ते हितम) जलमय लोक को जा, यदि तेरा वहाँ कर्मफल हो (शरीरैः- 
ओषधीषु प्रतितिष्ठ) शरीरधारणमात्र गुणों से ओषधियों में गमनाभावरूप स्थावरत्व 
जढ़त्व को प्राप्त हो, यदि वहाँ तेरा कर्मफल हो॥ 


भावार्थभाषा: -देहपात के अनन्तर देह तो अपने-अपने कारण पदार्थों में लीन हो 
जाता है और जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, पृथिवीमय लोकों तथा 
व॒क्षादि की जड़योनियों तक प्राप्त होता है॥ 


यहाँ स्पष्ट है कि वृक्ष भी एक योनि है, जहाँ जीवात्मा को उसके कर्मानुसार जन्म 
मिलता है। 


अहं गर्भभदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्त:। 
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌॥ 


[ऋग्वेद १०|१८३|३, भाष्यकार - स्वामी ब्रह्ममुनि जी] 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


पदार्थान्वयभाषा: - (अहम्‌) अहं युवाभ्यां भिन्‍नः प्रजापति: परमेश्वर: (ओषधीषु 
गर्भम-अदधाम्‌) ओषधिषु गर्भ गर्भसामर्थ्य धारयामि (अहम) अहं परमेश्वर: (विश्वेषु 
भुवनेषु-अन्त:) सर्वेषु प्राणिषु खल्वन्तर्गर्भसामर्थ्य संस्थापयामि (अहम्‌) अहं 
परमेश्वर: (पृथिव्यां प्रजाम्‌ अजनयम्‌) प्रथितायां सृष्टौ प्रजामुत्पादयामि (जनिभ्यः) 
जननयोग्यासु “सप्तम्यर्थ चतुर्थी छान्दसी व्यत्ययेन” (अपरीषु पुत्रान्‌) अन्यासु योनिषु 
पुत्रान्‌ जनयामि॥ 

पदार्थान्वयभाषा: -(अहम्‌) मैं प्रजापति परमेश्वर (ओषधीषु) ओषधियों में (गर्भम) 
गर्भसामर्थ्य को (अदधाम्‌) स्थापित करता हूँ (अहम) मैं परमेश्वर (विश्वेषु) सारे 
(भुवनेषु-अन्त:) प्राणियों के अन्दर गर्भसामर्थ्य को संस्थापित करता हूँ (अहम) मैं 
परमेश्वर (पृथिव्याम्‌) प्रथित सृष्टि में (प्रजाम्‌) प्रजा उत्पन्न वस्तु को (अजनयम्‌) 
उत्पन्न करता हूँ (जनिभ्य:) जननयोग्य (अपरीषु) अन्य योनियों में (पुत्रान्‌) पुत्रों को 
जन्म देता हूँ॥ 

भावार्थभाषा: -ओषधियों, प्राणियों, अन्य योनियों की सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता 
है, परमेश्वर ही उत्पन्न करता है, वह ही सर्वोत्पादक है, उसे मानना चाहिए॥ 

यहां ब्रह्ममुनि जी भाष्य में लिखते हैं कि परमेश्वर औषधियों में गर्भसामार्थ्य को 
स्थापित करता है, कोई सजीव ही संतानों को जन्म दे सकता है, निर्जीव कभी नहीं 
दे सकता अतः गर्भसामरर्थ्य से युक्त होने के कारण सिद्ध है कि वृक्षों में जीव है। 


यजुर्व॑द का प्रमाण 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


गर्भोडअस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌| 
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भोॉउअपामसि॥ 
[यजुर्वेद १२|३७, भाष्यकार - महर्षि दयानंद सरस्वती जी] 


अन्वयः - हे अग्ने! अम्नितुल्यजीव यतस्त्वमग्निरिवौषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भ:, 
विश्वस्य भूतस्य गर्भोज्पां गर्भश्रासि, तस्मातू त्वमजोडसि॥ 

पदार्थ: - (गर्भ:) योडनर्थानू गिरति विनाशयति सः। गर्भो मृभेग्गणात्यर्थ 
गिरत्यनर्थानिति यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृह्लाति गुणाश्चास्या गृह्मन्तेड्थ गर्भो भवति॥ 
(निरु/१०.२३) (असि) (ओषधीनाम्‌) सोमयवादीनाम्‌ (गर्भ:) (वनस्पतीनाम्‌) 
अश्वत्थादीनाम्‌ (गर्भ:) (विश्वस्य) सर्वस्य (भूतस्य) उत्पन्नस्य (अग्ने) देहान्तरप्रापक 
जीव (गर्भ:) (अपाम्‌) प्राणानां जलानां वा (असि)। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.४ 
व्याख्यातः ]॥ 


भावार्थ: - अत्र वाचकलुप्तोपमालड्कार:। हे मनुष्या:! ये विद्युवत्‌ सर्वान्तर्गता जीवा 
जन्मवन्तः सन्ति, तान्‌ जानन्त्विति॥ 


पदार्थ - हे (अग्ने) दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाले जीव! जिससे तू अग्नि के समान 
जो (ओषधीनाम्‌) सोमलता आदि वा यवादि ओषधियों के (गर्भ:) दोषों के मध्य 
(गर्भ:) गर्भ (बनस्पतीनाम) पीपल आदि वनस्पतियों के बीच (गर्भ:) शोधक 
(विश्वस्य) सब (भूतस्य) उत्पन्न हुए संसार के मध्य (गर्भ:) ग्रहण करनेहारा और जो 
(अपाम्‌) प्राण वा जलों का (गर्भ) गर्भरूप भीतर रहनेहारा (असि) है, इसलिये तू 
अज अर्थात्‌ स्वयं जन्मरहित (असि) है॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड़्कार है। हे मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिये 
कि जो बिजुली के समान सब के अन्तर्गत जीव जन्म लेने वाले हैं, उनको जानो॥ 


यहाँ भी स्पष्ट है कि वृक्ष सजीव हैं, निर्जीव नहीं 


इमं जीवेभ्य: परिधिं दधामि मैषां नु गादपरोडअर्थमेतम्‌| 
शतं जीवन्तु शरद: पुरूचीरन्तर्मुत्युं दधतां पर्वतेन॥ 
[यजुर्वेद ३५१५, भाष्यकार - महर्षि दयानंद सरस्वती जी] 


अन्वय: - (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (जीवेभ्य:) प्राणधारकेभ्य: स्थावरशरीरिभ्यश्व (परिधिम्‌) 
मर्यादाम्‌ (दधामि) व्यवस्थापयामि (मा) (एषाम्‌) जीवानाम्‌ (नु) सद्यः (गात्‌) 
प्राप्नुयात्‌ (अपर:) अन्यः (अर्थम्‌) द्रव्यम्‌ (एतम्‌) प्राप्तम्‌ (शतम्‌) (जीवन्तु) (शरदः:) 
(पुरूची:) या पुरूणि बहूनि वर्षाण्यज्चन्ति ता: (अन्तः) मध्ये (मृत्युम) (दधताम्‌) 
धारयन्तु (पर्वतेन) ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादिना वा॥ 

पदार्थान्वयभाषा: -अहं परमेश्वर एषां जीवानामेतमर्थमपरो मा नु गादितीम॑ जीवेभ्य: 
परिधिं दधाम्येवमाचरन्तो भवन्तः पुरूची: शतं शरदो जीवन्तु पर्वतेन 
मृत्युमन्तर्दधताम्‌॥ 

भावार्थभाषा: -हे मनुष्या: ! ये परमेश्वरेण व्यवस्थापितां धर्माचरणं कार्य्यमधर्माचरणं 
त्याज्यमिति मर्यादां नोल्लड्घन्तेडन्यायेन परपदार्थानन स्वीकुर्वन्ति, तेड्रोगा: 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सन्तश्शतं वर्षाणि जीवितुं शक्नुवन्ति, नेतर ईश्वराज्ञाभडुक्तार:। ये पूर्णन ब्रह्मचर्यण 
विद्या अधीत्य धर्ममाचरन्ति तान्‌ मृत्युम॑ध्ये नाप्नोतीति॥ 


ऋषि दयानंद जी इस मंत्र के जीवेभ्य: शब्द की व्याख्या में लिखते हैं "प्राण धारण 
करने वाले स्थावर जीव" यहां स्पष्ट रूप से स्थावर जीव शब्द आया है, अतः वक्षों 
में जीव सिद्ध है। 


अथर्व॑वेद का प्रमाण 


जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌| 

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेडस्मा अरिष्टतातये॥ 

[अथर्ववेद ८|२|६, भाष्यकार - पं० क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी] 

पदार्थ - (जीवलाम्‌ू) जीवन देनेवाली, (नघारिषाम्‌) न कभी हानि करनेवाली, 
(जीवन्तीम्‌) जीव रखनेवाली, (त्रायमाणाम्‌) रक्षा करनेवाली, (सहमानाम्‌) [रोग] 
दबा लेनेवाली, (सहस्वतीम्‌ू) बलवाली (ओषधीम्‌) ओषधि [समान वेदविद्या] को 
(इह) यहाँ [आत्मा में] (अस्मै) इस [पुरुष] को (अरिष्टतातये) शुभ करने के लिये 
(अहम) मैं (हुवे) बुलाता हूँ॥ 

भावार्थ - जो मनुष्य ओषधिसमान वेदविद्या का सेवन करते हैं, वे शुभ भोगते हैं॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जीवन्तीम्‌ का अर्थ करते हैं कि जीव रखनेवाली अर्थात्‌ औषधियां जीवधारी हैं इस 
प्रमाण से भी स्पष्ट होता है कि औषधियां अर्थात्‌ सभी वनस्पतियां सजीव होती हैं, 
निर्जीव नहीं। 


अथर्ववेद का एक अन्य प्रमाण देखें- 

इदं जनासो विदथ महदूब्रह्म वदिष्यति। 

न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुध:॥ 

[अथर्ववेद १.३२.१] 

इस मंत्र में प्राणन्ति वीरुध: शब्द आया है अर्थात्‌ वृक्ष प्राण लेते हैं इससे जीवधारी 
सिद्ध हुए। 

इस प्रकार हमने देखा कि परमात्मा ने मनुष्यों को स्पष्ट रूप से वेदों में ज्ञान दिया है 
कि वृक्षों में जीव है। 


ये ये मर सर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


मनुस्मृति प्रथम अध्याय में प्राणियों के उत्पत्ति के प्रकार बताते हुए भगवान्‌ मनु 
लिखते हैं- 


येषां तु यादृष॑ कर्म भूतानां इह कीर्तितम्‌] 

तत्तथा वोडभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि॥४ २॥ 
पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्रोभयतोदत:। 

रक्षांसि च पिशाचाश्व मनुष्याश्व जरायुजा:॥४३॥ 
अण्डाजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्व कच्छपा:। 
यानि चैवं: प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च।॥४४॥ 
स्वेदजं दंशमशक यूकामक्षिकमत्कुणम्‌| 
ऊष्मणश्वोपजायन्ते यच्चान्यत्किं चिदीदृषम्‌॥४५॥ 
उद्धिज्जा: स्थावरा: सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण:। 
ओषध्य: फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा:॥४६॥ 


अपुष्पा: फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृता:। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
पुष्पिण: फलिनश्रैव वृक्षास्तृभयतः स्मृता:।४७॥ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातय:। 
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च॥४८॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कर्महेतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता:॥४९॥ 


(मनुस्मृति प्रथम अध्याय) 


अब इनका अर्थ देखते हैं- 


(इह) इस संसार में (येषां भूतानाम्‌) जिन मनुष्यों का - वर्णगत मनुष्यों का (यादृशं 
कर्म) जैसा कर्म (कीर्तितम्‌) वेदों में कहा है (तत्‌) उसे (तथा) वैसे ही (१॥८७-९१) 
(च) और (जन्मनि) उत्पन्न होने में (क्रमयोगम्‌) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार 
रहता है , उसे (बः) आप लोगों को (अभिधास्यामि) कहूँगा॥४३॥ 


(पशव:) ग्राम्यपशु गौ आदि (मृगा:) अहिंसक वृत्ति वाले वन्यपशु हिरण आदि (च) 
और (उभयोदतः व्याला:) दोनों ओर दांत वाले हिंसक वृत्तिवाले पशु सिहं, व्याप्र 
आदि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचा:) पिशाच (च) तथा (मनुष्य) (जरायुजाः) 
ये सब “जरायुज' अर्थात्‌ झिल्ली से पैदा होने वाले हैं॥४३॥ 


(पक्षिण:) पक्षी (सर्पा:) सांप (नक्रा:) मगरमच्छ (मत्स्या:) मछलियां (च) तथा 
(कच्छपा:) कछए (च) और (यानि) अन्य जो एवं (प्रकाराणि) इस प्रकार के 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


(स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) और (औदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, 
वे सब (अण्डजा:) “अण्डज'” अर्थात्‌ अण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं।।४४॥ 


(दशंमशकम्‌) डंक से काटने वाले मच्छर आदि (यूका) जूं (मक्षिक) मक्खियां 
(मत्कुणम्‌) खटमल (यत्‌ च अन्यत्‌ किंच्चित्‌ ईदृशम्‌) जो और भी कोई इस प्रकार 
के जीव हैं जो (ऊष्मण:) ऊष्मा अर्थात्‌ सीलन और गर्मी से (उपजायन्ते) पैदा होते 
हैं, वे सब (स्वेदजम्‌) 'स्वेदज' अर्थात्‌ पसीने से उत्पन्न होने वाले कहाते हैं।।४५॥ 


(बीजकाण्डप्ररोहिण:) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे स्थावरा:) सब 
स्थावर (एक स्थान पर टिके रहने वाले) जीव वृक्ष आदि (उद्धिज्जा:) 'उद्धिज' - 
भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं। इनमें - (फल - पाकान्ता) फल आने पर 
पककर सूख जाने वाले और (बहुपुष्पफलोपगा:) जिन पर बहुत फूल - फल लगते 
हैं , वे "ओषधि' कहलाते हैं।।४६॥ 


(ये अपुष्पा: फलवन्तः) जिन पर बिना फूल आये ही फल लगते हैं (ते) वे 
(वनस्पतय: स्मृता:) “वनस्पतियाँ” कहलाती हैं (जैसे - बड़ (बट), पीपल, गलूर 
आदि) (च) और (पुष्पिण: फलिनः एवं) फूल लगकर फल लगने वाले (उभयतः) 
दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षा:) वे उद्धिज्ज स्थावर जीव “वृक्ष” (स्मृताः) 
कहलाते हैं।।४७॥ 

(विविधम्‌) अनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले 'झाड़' आदि 
(गुल्मम्‌) एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले 'ईख” आदि (तथैव) उसी प्रकार 
(तृणजातय:) घास की सब जातियां, (बीज - काण्डरूहाणि) बीज और शाखा से 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उत्पन्न होने वाले (प्रतानाः) उगकर फैलने वाली “दूब” आदि (च) और (वल्ल्यः) 
उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें (एव) ये सब स्थावर भी “उद्धिज्ज! 
कहलाते हैं।४८॥ 


(कर्महेतुना) पूर्वजन्मों के कर्मों के कारण (बहुरूपेण तमसा) बहुत प्रकार के तमोगुण 
से (वेष्टिता:) संयुक्त या घिरे हुए (एते) ये स्थावर जीव (अन्तः - संज्ञा: भवन्ति) 
आन्तरिक चेतना वाले (जिनके भीतर तो चेतना है किन्तु बाहरी क्रियाओं में प्रकट 
नहीं होती) होते हैं (सुख - दुःखसमन्विता:) और सुख - दुःख के भावों से युक्त होते 
हैं॥४९॥ 


यहाँ भगवान्‌ मनु कि के इन प्रमाणों से स्पष्ट हैं- 
जीवधारियों की चार श्रेणियां होती हैं- 
. जरायुज 
2. अंडज 
3. स्वेदज 
4. उद्धिज 
वृक्ष आदि उद्धिज वा स्थावर श्रेणी के जीवधारी कहे जाते हैं, यहाँ भगवान्‌ मनु ने 
भी वृक्षों को सजीव माना है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अब आगे महर्षि मनु के और प्रमाण देखते हैं, यहाँ मनु जी लिखते हैं कि कौन-कौन 
से बुरे कर्मों से वृक्ष योनि में जन्म मिलता है- 


शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नर:। 
वाचिकै: पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥९॥ 
(मनुस्मृति अध्याय १२) 


जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको 
वृक्ष आदि स्थावर का जन्म वाणी से किये पापकर्मों से पक्षी और मृगादि, तथा मन 
से किये दुष्टकर्मों से चंडाल आदि का शरीर मिलता है। 


और भी प्रमाण देखिये- 

स्थावरा: कुमिकीटाश्व मत्स्या: सर्पा: सकच्छपा:। 
पशवश्च मृगाश्वैव जघन्या तामसी गति: ॥४२॥ 
(मनुस्मृति अध्याय १२) 


जो अत्यन्त तमोगुणी हैं, वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीड़े, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु 
और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं॥ 


यहाँ भगवान्‌ मनु जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वृक्षों में जीव है। 


ये ये मर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उपनिषद्‌ का मत 


सर्वप्रथम हम कठोपनिषद्‌ का वचन प्रस्तुत करते हैं- 
कठोपनिषद्‌ पञ्चम्‌ वलली में यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं- 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्मं ब्रह्म सनातनम्‌] 

यथा च मरणं प्राप्प आत्मा भवति गौतम॥६॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन:। 


स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌॥७॥ 


पदार्थ- 

हन्त - हे, अब!; ते - तुझे; इदम्‌ - यह; प्रवक्ष्यामि - बताऊंगा; गुह्मम्‌ - अति 
रहस्यमय, गूढ़ ब्रह्म - ब्रह्म को, ज्ञान को; सनातनम्‌ - सनातन; यथां च - और जैसे; 
मरणम्‌ - मृत्यु को; प्राप्य - पा कर; आत्मा - जीवात्मा; भवति - होता है, गति 
(अवस्था) होती है; गौतम - हे गोतम कुलोत्पन्न नचिकेता॥६ ॥ 

योनिम्‌ - योनि को; अन्ये - कोई एक; प्रपद्यन्ते - प्राप्त करते हैं; शरीरत्वाय - शरीर 
धारण करने के लिए; देहिन: - देहधारी जीवात्मा; स्थाणुम्‌ - वृक्ष आदि स्थावर योनि 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


को; अन्ये - दूसरे; अनुसंयन्ति - अनुगमन कारते हैं; यथाकर्म - कर्मों के अनुसार; 
यथाश्रुतम्‌ - प्राप्त ज्ञान के अनुसार॥७॥ 


भावार्थ - 


हे नचिकेता! मैं तुझे गुप्त, महान्‌ सनातन रहस्य को बताता हूं कि मरने के बाद आत्मा 
की क्या गति होती है॥।६॥ 


जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा 'ज्ञान” होता है, उसके अनुसार कोई किसी 
“जीव'-योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है, कोई “स्थाणु'-योनि में चला जाता 
है॥७॥ 

[भाष्यकार - डॉ० सत्यत्रत सिद्धांतालंकार जी] 


यहाँ यमाचार्य के वचन से स्पष्ट है कि परमात्मा कि व्यवस्था से आत्मा अपने कर्मों 
के अनुसार उसका फल भोगने वृक्षादि योनियों में जाती है। 


छांदोग्य उपनिषद्‌ का वचन- 


अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेश्भ्याहन्याज्जीवन्सवेद्यो 
मध्येज्भ्याहन्याज्जीवन्सवेद्यो5ग्रेडभ्याहन्याज्जीवन्सवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः 
पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति॥ १॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अस्य यदेकाँ शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां 
जहात्यथ सा शुष्यति सर्व जहाति सर्व: शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धीति 
होवाच॥ २॥ 


(अध्याय 6, खंड ) 


अर्थ - हे सौम्य! इस महान वृक्ष की जड़ में चोट मारी जावे (तो,बह) जीवित रहेगा 
(परन्तु) रस बहने लगेगा जो (उस वृक्ष के) मध्य चोट मारी जावे (तो भी वृक्ष) जीवित 
रहेगा (परन्तु) रस निकलने लगेगा जो (उसकी) चोटी पर चोट मारी जावे (तो भी 
वह) जीवित रहेगा । (परन्तु) रस निकलने लगेगा | सो यह (वृक्ष) जीवात्मा से व्याप्त 
होकर (जड़ से) पानी लेता हुआ हराभरा रहता हुआ खड़ा रहता है।। १॥ 

इस (वृक्ष) की एक शाखा को जब जीव छोड़ देता है तब वह (शाखा) सूख जाती 
है, दूसरी शाखा को (जब) छोड़ता है तब वह (भी) सूख जाती है। तीसरी (शाखा) 
को जब छोड़ देता है तब वह भी सूख जाती है। समस्त (वृक्ष) को (यदि) छोड़ देता 
है (तो) सारा (वृक्ष) सूख जाता है। हे सोम्य! ऐसी ही (शरीर की दशा) जानो । ऐसा 
(श्वैतकेतु को उस के पिता ने कहा) ॥ २॥ 


यहाँ भी स्पष्ट रूप से व॒क्षों में जीव सिद्ध है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ का एक अन्य वचन भी देखें 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्धिज्जमिति॥ १॥ 
अध्याय 6, खंड 3 
अर्थ - इन सब प्राणियों के तीन बीज होते हैं, अण्डे से उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ 
अंडज, जीवित जन्तुओं से उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ जगायुज और उद्धिज अर्थात्‌ 
पृथिवी को फोड़कर निकलने वाले (वृक्ष आदि) व जूं आदि स्वेदज जीव। 
जैसा कि हमने पूर्व के मनुस्मृति का मत नामक अध्याय में देखा कि भगवान्‌ मनु ने 
जीवधारियों की चार श्रेणी बताया जबकि यहाँ तीन ही श्रेणियां बताई गई है, यहाँ 


स्वेदज का नाम नहीं आया अतः यहाँ उद्धिज शब्द से स्थावर व स्वेदज दोनों का 
ग्रहण होगा। 


यहाँ भी स्पष्ट रूप से वृक्षों में जीव का कथन किया है। 


ऐतरेय उपनिषद्‌ के वचन को देखें- 

एष ब्रह्मैष इन्द्र एव प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी 
वायुराकाश आपी ज्योतींषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जरायु जानि च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्वा गाव: पुरुषा हस्तिनो 
यत्किज्चेदं प्राणि जड़गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व तत्पन्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित 
प्रज्ञानेत्रो लोक: प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म॥३॥ 


[ऐतरेय उपनिषद्‌ अध्याय ३ खंड ५] 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


पदार्थ- 


एष:, ब्रह्म- यह ब्रह्म है, एष:, इन्द्र:- यह इन्द्र है, एष:, प्रजापति: यह प्रजापति है। 

एते, सर्वे, देवा:- ये सब देव, इमानि, च, पञ्च, महाभूतानि ये पञ्च महाभूत, पृथिवी, 

वायु:, आकाश:, आप. , ज्योतींषि, एतानि पृथिवी, वायु, आकाश, जल और अग्नि 
ये इमानि, च, क्षुद्रमिश्राणि, इव, बीजानि- ये छोटे और मिले-जुले से बीज इतराणि, 

च, अण्डजानि, च, जरायुजानि, च स्वेदजानि, च उद्धिज्जानि, च, अश्वा:, गाव:, 

पुरुषा, हस्तिन:- और जो अण्डे से उत्पन्न होने वाले, जेर से उत्पन्न होने वाले 
(मनुष्यादि) और पसीने से उत्पन्न होने वाले और पृथिवी को फोड़कर उत्पन्न होने 
वाले (वृक्षादि), घोड़े, गाय, पुरुष और हाथी यत्‌, किम्‌, च, इदम्‌, प्राणी, जंगमम्‌, 

च पतत्रि, च, यत्‌, च, स्थावरम्‌ और जो कुछ यह प्राणी जंगम, पक्षी और जो स्थावर, 
सर्वमू, तत्‌ प्रज्ञानेत्रमू- वे सब प्रज्ञानेत्र हैं। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌-प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। 

लोकः प्रज्ञानेत्र:- लोक प्र॒ज्ञानेत्र हैं। प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता प्रज्ञान पर प्रतिष्ठित हैं, प्रज्ञानम्‌ 
ब्रह्म-प्रज्ञान ब्रह्म है॥ 


यहाँ भी वृक्षादि स्थावर जीवों का कथन है। 


येई ये मर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


दर्शन का मत 


न्याय दर्शन का मत- 
नियम नियमौ तु तद्विशेषकौ॥ ३७॥ 


[अ. ३, आ. २, इस सूत्र को कई भाष्यकारों ने सूत्र 40 लिखा है, किंतु हमारे उपलब्ध 
अन्य भाष्यों में वात्स्यायन भाष्य न होने के कारण हमने आचार्य ढुण्ढिराज शास्त्री 
के न्याय दर्शन के भाष्य से वात्स्यायन भाष्य लिया है, वहां सूत्र ३२७ लिखा था] 


न्याय दर्शन का सबसे प्रामाणिक भाष्य वात्स्यायन भाष्य कहा जाता है, ऋषि दयानंद 
ने भी सत्यार्थ प्रकाश में न्याय दर्शन का वात्स्यायन भाष्य ही पढ़ने के लिए बोला 
है, अतः हम महर्षि वात्स्यायन का ही इस सूत्र पर भाष्य देते हैं 


तयोरिच्छाद्वेषयोनियमानियमौ विशेषकौ भेदकौ ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्ते प्रवत्तिनिवत्ती, 
न स्वाश्रये। किं तरहिं ? प्रयोज्याश्रये। तन्त्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्तिनिवृत्ती स्‍्तः न 
सर्वेष्वित्यनियमोपपत्ति:। 

यस्य तु ज्ञत्वाद्‌ भूतानामिच्छाद्वेपनिमित्ते आरम्भनिवृत्ती स्वाश्रये तस्य नियम: स्यातू, 
यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रवृत्तिगुणप्रतिबन्धाच्च निवृत्तिरभूतमात्रे भवति 
नियमेनैवं भूतमात्रे ज्ञानेच्छाद्वेपनिमित्ते प्रवृत्तिनिवृत्ती स्वाश्रये स्थातां, न तु भवतः 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


तस्मातू प्रयोजकश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषयत्ना:, प्रयोज्याश्रये तु प्रवृत्तिनिवृत्ती इति 
सिद्धम। 


एकशरीरे तु ज्ञातृबह॒त्व॑ं निरनुमानम। भूतचैतनिकस्यैकशरीरे बहूनि भूतानि 
ज्ञानेच्छाद्वेषप्रयत्नगुणानोति ज्ञातृबहुत्वं प्राप्तम्‌। ओमिति ब्रुवतः प्रमाणं नास्ति, यथा 
नानाशररेषु नानज्ञातारोबुद्ध्यादिगुणव्यवस्थानातू,. एवमेकशरीरे5्पि 
बुद्ध्यादिव्यवस्थानुमान स्याजू्‌ ज्ञातृबहुत्वस्येति। 


दृष्टश्चान्यगुणनिमित्त: प्रवृत्तिविशेषो भूतानां सोड्नुमानमन्यत्रापि। दृष्ट: करणलक्षणेषु 
भूतेषु परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च मृत्प्रभृतिध्वन्यगुणनिमित्तः प्रवृत्तिविशेष: 
सोड्नुमानमन्यत्रापि स त्रसस्थावरशरीरेषु तदवयवव्यूहलिड्गः प्रवृत्ति विशेषो 
भूतानामन्यगुणनिमित्त इति। स व गुणः प्रयत्नसमानाश्रय: संस्कारों 
धर्माधर्मलमाख्यातः सर्वार्थ: पुरुषार्थाराधनाय प्रयोजको भूतानां प्रयत्नवदिति 
आत्मास्तित्वहेतुभिरात्मनित्यत्वहेतुभिश्चव भूतचैतन्यप्रतिषेध: कृतो वेदितव्य:। 
'नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाशेडपि ज्ञानावस्थाना' दिति च समान: प्रतिषेध इति  क्रियामात्र 
क्रियोपरममात्र॑ चारम्भनिवृत्ती इत्यभिप्रेत्योक्तम्‌ “तल्लिड्गत्वादिच्छाद्वेषयो: 
पार्थिवाद्येष्वप्रतिषेध:'। अन्यथा त्विमे आरम्भनिवृत्ती आख्याते, न च तथाविधे 
पृथिव्यादिषु दृश्येते, तस्मादयुक्तम्‌ 'तत्वादि च्छाद्वेषयो: पार्थिवाद्येष्यप्रतिषेध' इति॥ 


हम यहां भाषा भाष्य नहीं दे रहे किंतु आप महर्षि वात्स्यायन कृत संस्कृत भाष्य में 
देखें यहां उन्होंने स्पष्ट रूप से स्थावरशरीरेषु कहा है। अर्थात्‌ वृक्ष आदि स्थावर योनि 
के प्राणी हैं, अतः न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गोतम व इसके भाष्यकार महर्षि 
वात्स्यायन के अनुसार भी वृक्षों में जीव सिद्ध है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सांख्य दर्शन का मत- 
वृक्षयुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत्‌| 
[सांख्य दर्शन ५/१२१] 


जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर भोक्ता आत्मा के लिए भोगों के आयतन 
स्थान हैं, इसी प्रकार वृक्ष, लता, औषधि, वनस्पति, घास, तृण प्रादि शरीर भी भोक्ता 
के भोगायतन हैं। 


यहां सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने भी कह दिया कि वृक्षों में जीव है। 


वेदांत दर्शन (ब्रह्म सूत्र) का मत- 
दर्शनाच्च ||२०]| 

तृतीयशब्दावरोध: संशोकजस्य ||२१| 
[ब्र. सू. ३.१] 

अब इन दोनों सूत्रों का भाष्य देखते हैं- 


सर्वप्रथम स्वामी शंकराचार्य जी का देखें- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अपि च चतर्तुर्विधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्जलक्षणे स्वेदजोद्धिज्ज 
योरन्तरेणैव ग्राम्यधर्ममुत्पत्तिदर्शनादाहुतिसंख्यानादरो भवति। एवमन्यत्रापि 
भविष्यति॥ २०॥ 

ननु 'तेषां खल्वेपां भूतानां त्रीण्येव वीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजमुद्धिज्जम्‌' 
(छा० ६।३।१) इति अत्र त्रिविध एवं भूतग्राम: श्रूयते कथं चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य 
प्रतिज्ञातमिति। अत्रोच्यते- 


'आण्डजं॑ जीवजमुद्धिज्जम' (छा० ६|३|१) इत्यत्र तृतीयेनोद्धिज्जशब्देनेव 
स्वेदजोपसंग्रह: कृतः प्रत्येतव्य:। उभयोरपि 
स्वेदजोद्धिज्जयोर्भूम्युदकोद्धेदप्रभवत्वस्य॒तुल्यत्वात्‌। स्थावरोद्धेदात्तु विलक्षणो 
जड़गमोदभेद इत्यन्यत्र स्वेदजोद्धिज्ज योर्भदवाद इत्यविरोध:॥ २१॥ 


अब आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भी देखें- 
[दर्शनात्‌] देखे जाने से [च] और (लोक में)। और लोक में देखे जाने से। 


गतसूत्र से 'लोके' पद का यहां अनुवर्त्तन है। न केवल ग्रादि सर्गकाल में, अपितु अब 
भी लोक में प्राणियों का अयोनिज प्रादुर्भाव देखा जाता है। समस्त प्राणियों का 
विभाजन शास्त्रकारों ने चार वर्गों में किया है जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज। 
समस्त मानव और पशु प्रथम वर्ग में आ जाते हैं। समस्त पक्षी, सरीसूप एवं प्राय: 
जलवर द्वितीय वर्ग में | शेष सूक्ष्म कृमि, कीट आदि तृतीय तथा लता वृक्ष वनस्पति 
ग्रादि चौथे वर्ग में आते हैं। यहां तीसरे चौथे वर्ग के प्राणियों में पुरुष-योषिद्‌ विषयक 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


दो प्राकृतियों का प्रायः अभाव रहता है इस आधार पर ऐसे प्राणियों का प्रादर्भाव 
आज चालू सर्ग काल में भी अयोनिज समझा जाता है। फलतः मानवदेहप्राप्ति के 
लिये आहुतिसंख्या का नियम किसी विशेषस्थिति के लिये है, सार्वत्रिक नहीं। 
इसलिये इष्ट आदि कर्म न करनेवालों को भोगार्थ चन्द्रलोक प्राप्ति नहीं होती, यह 
निश्चित है॥ २०॥ 


प्रसंगवश शिष्य जिज्ञासा करता है, गतसूत्र की व्याख्या में प्राणियों के चार वर्ग बताये 
गये, परन्तु छान्दोग्य [६।३।१] में तीन का उल्लेख है। इसका सामज्जस्य कैसे होगा? 
आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया- 


[ तृतीयशब्दावरोध:] तीसरे शब्द से अवरोध-संग्रह है [संशोकजस्य] संशोकज- 
स्वेदज का। छान्दोग्य के तीसरे उद्धिज्ज शब्द से स्वेदज का संग्रह हो जाता है : 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६|३|१] में बताया- 'तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि 
भवन्ति - आण्डजं, जीवजं, उद्धिज्जमिति' इन प्राणियों के तीन ही बीज मौलिक 
वर्ग हैं-अण्डज, जीवज [जरायुज] और उद्धिज्ज; यहां स्वेदज का निर्देश नहीं है। 
सूत्रकार ने कहा, यहां के तृतीय शब्द - उद्धिज्ज-से स्वेदज का संग्रह हो जाता है। 
यह पद दोनों वर्गों का बोधक है, उस एक समानता के आधार पर जिसका ऊपर 
संकेत किया गया है। ये दोनों वर्ग प्रायः अयोनिज होते हैं। 


अन्यत्र शास्त्र में चारों का उल्लेख हुआ है। ऐतरेय उपनिषद्‌ [३/३] में कहा 
'बीजानीतराणि चेतराणि च अण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि च 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


यहां चारों वर्गों का स्पष्ट उल्लेख है। निमित्तवश जहां नहीं किया गया, वहां भी समझ 
लेना चाहिये, यह एक शास्त्रीय मर्यादा है। 


इस प्रसंग का सारांश इतना है कि इष्ट आदि कर्मों को करनेवाले आत्मा पितृयाण 
मार्ग से परलोक को प्राप्त होते हैं, तथा उपासना आदि द्वारा ज्ञानमार्ग का प्राश्रयण 
करनेवाले देवयान से इन दो मार्गों का संकेत वेद [ ऋ० १०/८८/१५; यजु० 
१९/४७] में उपलब्ध होता है- 


दे खुती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यनाम्‌| 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च॥ 


यजुवेद में “खुती' पद के स्थान पर “सृती' पद है, अर्थ दोनों पदों का सामान है। अपने 
पूर्वज पितरों और देवों के दो मार्ग सुनता हूं, जो मर्त्यरूप से यहाँ आते व जाते हैं। 
यह समस्त प्राणिजगत्‌ इन मार्गों से आता जाता है। प्राणियों के आवागमन की इस 
गति का क्षेत्र द्युलोक व पृथिवीलोक के बीच है। माता-पिता के द्वारा जन्म को प्राप्त 
होकर सांसारिक विषयभोगरूप एक गति है, तथा आत्मज्ञानी गुरुओं के सम्पर्क में 
आताज्ञान द्वारा मोक्षप्राप्ति दूसरी गति है। इन्हीं को पितृयाण व देवयान मार्ग कहा 
जाता है। यही पितृलोक व देवलोक हैं। ये कर्म आदि का फल भोगने की अवस्था 
है : इसीके अनुसार इष्ट आदि कर्म करनेवाले पितूलोक और उपासक देवलोक को 
प्राप्त होते हैं: बृहदारण्यक (१।५।१६) में यही कहा - 'कर्मणा पितृलोको विद्यया 
देवलोकः" जो न इष्ट आदि कर्म करते हैं न उपासना, ऐसे पापी आत्माओं का बार- 
बार सत्त्वर जन्म-मरण का क्रम निरन्तर चला रहता है, यह तीसरा भार्ग है। वे 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


पापफलों को भोगने के लिये लगातार कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। [कठ० 
२।२।७|॥ २१॥ 

यहां भी चार योनियों का वर्णन प्राप्त होता है, यहां उद्धिज शब्द से उद्धिज और 
स्वेदज दोनों का ग्रहण होगा तथा उद्धिज से वृक्षादि का ही ग्रहण होगा, अतः यहां 
भी वृक्षों में जीवात्मा सिद्ध है। 


ये ये मर मर सर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


आयुर्वेद का मत 


चरक संहिता में देखें आचार्य चरक क्या कहते हैं- 
यथास्वेनात्मना55त्मानं नयते सर्वयोनिषु। 
प्राणैस्तन्त्रयते प्रणी न ह्यन्योड्स्त्यस्य तन्त्रक:।|७७॥ 
वशी तत्कुरुते कर्म यत्कृत्वा फलमश्रुते। 

वशी चेत समाधत्ते वशी सर्व निरस्यति।।७८॥। 
[चरक संहिता, शरीर स्थान, अध्याय १] 


आत्मा सब प्राणियों अंडज, उद्धिज, स्वेदज व जरायुज योनियों में अपने आपको 
ले कर जाता है और अपने आप अपने को प्राणों से युक्त करता है। इस आत्मा का 
दूसरा कोई संचालक नहीं है। वह स्व वशी आत्मा उस कर्म को करता है, जिसे करके 
वह फल भोगता है। वह वशी आत्मा ही चित को लगाता है और वह वशी ही 
सबकुछ त्याग देता है। 


यहां सभी योनियों की बात आई थी, हमने पूर्व के अध्यायों में देखा कि मुख्यतः 
चार योनियां होती हैं - अंडज, उद्धिज, स्वेदज व जरायुज। अतः उन प्रमाणों के 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अनुसार यहां भी इन्हीं चार योनियों का ग्रहण होने से वृक्षों में जीव की सिद्धि होती 
है। 


अब चरक संहिता देखने के पश्चात हम सुश्रुत संहिता से देखते हैं। 

सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान में लिखा है- 

अस्मिन्‌ शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष इत्युच्यते। तस्मिन्‌ क्रिया, 
सोडधिष्ठानम्‌; कस्मात्‌ ? लोकस्य द्वैविध्यात्‌। लोको हि द्विविध:-स्थावरो जड़गमश्च। 
द्विविधात्मक एषाग्नेयः सौम्यश्व, तद्धूयस्त्वात्‌ पञ्चात्मको वा। तत्र चतुर्विधो 
भूतग्राम:- संस्वेदजजरा युजाण्डजोद्धिज्जसंज्। तत्र पुरुष: प्रधानं, 
तस्योपकरणमन्यत्‌। तस्मात्‌ पुरुषोड्धिष्ठानम्‌॥ ३ ०॥ 

अर्थात - 


इस आयुर्वेद शास्त्र में पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पञ्चमहाभूत तथा 
शरीरी (आत्मा) इनके संयोग को पुरुष कहा है। इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती 
है एवं यही पुरुष चिकित्सा तथा कर्मफल का अथवा स्वास्थ्य और रोगों का 
अधिष्ठान है क्योंकि संसार दो प्रकार का होने से सजीव सृष्टि स्थावर और जड़गम 
भेद से दो प्रकार की है। अथवा अग्नि तथा जल तत्त्व की अधिकता होने से आग्नेय 
और सौम्य ये इसके दो भेद है। किंवा पञ्च महाभूतों से बनी होने से यह सृष्टि 
पञ्चात्मिका है। इनमें सम्पूर्ण प्राणिवर्ग स्वेदज, जरायुज, अण्डज और उद्धिज्ज भेद 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


से चार प्रकार के होते हैं। इनमें पुरुष प्रधान है तथा अन्य इसके साधन हैं इस हेतु 
पुरुष अधिष्ठान है ॥३०॥ 


आचार्य सुश्रुत जी के वचन से भी स्पष्ट है कि वृक्ष सजीव ही हैं, निर्जीव नहीं। 


ये ये मर मर सर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


महाभारत में महर्षि भरद्वाज जी महर्षि भूगु जी से पूछते हैं कि वृक्ष तो जड़ हैं, उनमें 
चेतन का गुण दिखाई नहीं देता, तब भगवान्‌ महर्षि भृगु जी वृक्ष में जीवात्मा की 
सत्ता सिद्ध करते हैं। इसी बात को हम यहां उद्धृत करते हैं- 


चेष्टा वायु: खमाकाशमृष्माग्नि: सलिल द्रव:। 

पृथिवी चात्र संघात: शरीरं पाउचभौतिकम्‌॥४॥ 

इत्येतै: पञ्चभिभ्ूतिर्युक्ते स्थावरजड्गमम्‌| 

श्रोत्रं प्राणं रस: स्पर्शो दृष्टिश्रेन्द्रियसंज्ञिता:॥५॥ 

अर्थात्‌ भूगु जी कहते हैं कि प्राणियों का शरीर पाँच महाभूतोंका ही संघात है। इसमें 


न्‍्टजउ 


जो चेष्टा या गति है, वह वायु का भाग है। जो खोखलापन सा प्रतीत होता है', वह 


' ऋषियों के अनुसार आकाश महाभूत रिक्त नहीं होता किंतु वह रिक्त सा प्रतीत होता है, यह रश्मियों कि 
का जाल होता है, जो बहुत सूक्ष्म होने के कारण रिक्त सा प्रतीत होता है। जो आकाश वा सभी पंच... अि 
महाभूतों के विषय में अधिक जानना चाहें तो वैदिक रश्मि सिद्धांत का अध्ययन करें। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


आकाश का अंश है। ऊष्मा (गर्मी) अग्नि का अंश है। तरल पदार्थ जलके अंश हैं 
और ठोस पदार्थ पृथ्वीके अंश हैं॥४॥ 


इस प्रकार सारा स्थावर-जंगम जगत्‌ इन पाँच भूतोंसे युक्त है। इन्हीं के सूक्ष्म अंश श्रोत्र 
(कान), प्राण (नासिका), रसना, त्वचा और नेत्र-इन पाँच इन्द्रियोंके नामसे प्रसिद्ध 


हैं॥५॥ 


भरद्वाज उवाच- 

पञ्चभिर्यदि भूतैस्तु युक्ता: स्थावरजड्गमा:। 
स्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः॥६॥ 
अनुष्मणामचेष्टानां घनानां चैव तत्त्वतः। 

वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पञ्च धातव:॥७॥ 

न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरसवेदिन:। 

न च स्पर्श विजानन्ति ते कथं पाञ्चभौतिका:॥ ८॥ 
अद्रवत्वादनमित्वादभूमित्वादवायुत:। 


आकाशशस्याप्रमेयत्वाद्‌ वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्‌॥९॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
भरद्वाज जी ने पूछा- भगवन्‌! आपके कथनानुसार यदि समस्त स्थावर जंगम पदार्थ 
इन पाँच महाभूतोंसे ही संयुक्त हैं तो स्थावरोंके शरीरोंमें तो पाँच भूत नहीं दिखायी 
देते हैं॥६॥ 


वक्षोंके शरीर में गर्मी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं है तथा वास्तवमें वे घन हैं; अतः 
उनके शरीरमें पाँचों भूतोंकी उपलब्धि नहीं होती है॥७॥ 


वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गन्ध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें 
स्पर्शका ही ज्ञान होता है; फिर वे पाञ्चभौतिक कैसे कहे जाते हैं ?॥८॥ 


उनमें न तो द्रवत्व देखा जाता है, न अग्निका अंश, न पृथ्वी और वायुका ही भाग 
उपलब्ध होता है। आकाश तो अप्रमेय है; अतः वह भी वक्षोंमें नहीं है, इसलिये 
व॒क्षों की पाञ्चभौतिकता नहीं सिद्ध होती है॥९॥ 


भृगुरुवाच- 
घनानामपि वृक्षाणामाकाशोडस्ति न संशय:। 
तेषां पुष्पफलव्यक्तिर्नित्यं समुपपद्यते॥१०॥ 
ऊष्मतो म्लायते पर्ण त्वक्‌ फल॑ पुष्पमेव च। 
म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तिनात्र विद्यते॥११॥ 
वाय्वग्न्यशनिनिधषि: फल पुष्प॑ विशीर्यते। 


श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपा:॥१ २॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
वल्ली वेट्रयते वृक्ष॑ सर्वतश्वैव गच्छति। 

न ह्वदृप्रेच मार्गोडस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपा:॥ १ ३॥ 
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैधूंपैश्व विविधैरपि। 

अरोगाः पुष्पिता: सन्ति तस्माजिप्रन्ति पादपा:॥१४॥ 
पादै: सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात्‌ । 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसन॑ द्रमे॥१५॥ 
वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्व॑ जलमाद्देत्‌] 

तथा पवनसंयुक्त: पादै: पिचति पादप:॥१६॥ 
सुखदुःखयोश्व ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌] 

जीवं पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते॥१७॥ 

तेन तज्जलमादत्तं जरयत्यग्निमारुतौ। 
आहारपरिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्व जायते॥१८॥ 
जड़गमानां च सर्वेषां शरीरे पञ्च धातव:। 

प्रत्येकशः प्रभिद्यन्ते यैः शरीरं विचेष्टते॥१९॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


भगुजीने कहा- मुने! यद्यपि वृक्ष ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश हैं, इसमें 
संशय नहीं है। इसीसे उनमें नित्यप्रति फल-फूल आदिकी उत्पत्ति सम्भव हो सकती 
है॥१०॥ 


वृक्षोंके भीतर जो ऊष्मा या गर्मी है, उसी से उनके आहार पत्ते, छाल, फल-फूल 
कुम्हलाते हैं, मुझाकर झड़ जाते हैं; इससे उनमें स्पर्शका होना भी सिद्ध होता 
है॥११॥ 

यह भी देखा जाता है कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द 
होनेपर वृक्षोंके फल-फूल झड़कर गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रवणेन्द्रियसे ही 
होता है; इससे यह सिद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं॥॥१२॥ 

लता वृक्ष को चारों ओरसे लपेट लेती है और उसके ऊपरी भागतक चढ़ जाती है। 
बिना देखे किसीको अपने जानेका मार्ग नहीं मिल सकता; इससे सिद्ध है कि वृक्ष 
देखते भी हैं॥१३॥ 


पवित्र और अपवित्र गन्धसे तथा नाना प्रकारके धूपकी गन्धसे वृक्ष निरोग होकर 
फूलने-फलने लग जाते हैं; इससे प्रमाणित होता है कि वृक्ष भी सूँघते हैं॥१४॥ 

वृक्ष अपनी जड़से जल पीते हैं और कोई रोग होनेपर जड़में ओषधि डालकर उनकी 
चिकित्सा भी की जाती है। इससे सिद्ध है कि वृक्ष में रसनेन्द्रिय भी है (यहां जीवित 
वृक्ष के लक्षण देखने मिलते हैं) ॥१५॥ 


' यहाँ किसी विशेष पौधे का वर्णन है, हो सकता है ये 59००४ पूर्व काल में रही हो और आज लुप्त हो स्का 
गई हो या अभी तक इसकी खोज न हुई हो 22 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जैसे मनुष्य कमलकी नाल मुहमें लगाकर उसके द्वारा ऊपरको जल खींचता है, उसी 
तरह वायुकी सहायतासे युक्त वृक्ष अपनी जड़ोंद्रारा ऊपरकी ओर पानी खींचता 
है॥१६॥ 


वृक्ष कट जानेपर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और वे सुख-दुःखको ग्रहण 
करते हैं (भगवान्‌ मनु अनुसार अंतः संज्ञा, सुखदुख समन्विता) । इससे मैं देखता हूँ 
कि वृक्षोंमें जीव भी हैं, वे अचेतन नहीं हैं॥१७॥ 


वृक्ष अपनी जड़से जो जल खींचता है, उसे उसके अंदर रहनेवाली वायु और अग्नि 
पचाती है। आहारका परिपाक होनेसे वृक्षमें स्निग्धता आती है और वे बढ़ते हैं। 


समस्त जड़गमोंके शरीरोंमें भी पाँच भूत रहते हैं; परंतु वहाँ उनके स्वरूप में भेद होता 
है। उन पाँच भूतोंके सहयोग से ही शरीर चेष्टाशील होता है॥१९॥ 

(महाभारत शांतिपर्व अध्याय १८४) 

यहां स्पष्ट रूप से भृगु जी ने वृक्षों में जीव की सिद्धि की है। 


गीता जो कि महाभारत का ही भाग है, उसमें योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी कहते हैं- 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ं तदहमर्जुन। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌|॥॥ ३९॥ 


(अध्याय १०) 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
हे अर्जुन! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज मैं ही हूँ; क्योंकि मेरे बिना कोई 
भी चर-अचर अर्थात्‌ स्थावर-जंगम प्राणी नहीं है। 
इस प्रकार महाभारत से भी स्पष्ट है कि वक्ष सजीव हैं। 


ये ये मर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास में ऋषि लिखते हैं - 


जिस-जिस के योग से जो-जो उत्पन्न होता है, वह-वह ईश्वर के उत्पन्न किये हुए 
बीज-अन्न-जलादि के संयोग से घास-वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, विना 
उनके नहीं। जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर-दूर देश से आकर आप नहीं 
मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं। उसमें भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है, 
अधिक, न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती। वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं को 
ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के 
लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती, किन्तु 
परमेश्वर की रचना से होती है। 


इसमें ऋषि ने घास, वक्ष की उत्पत्ति को कुमि (कीड़े) के सदृश माना है, अतः कुमि 
के चेतन होने से वक्ष, घास भी चेतन सिद्ध होते हैं। 


अब अष्टम समुल्लास का अन्य प्रमाण भी देखें- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
प्रश्न- ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को 
हिरण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतंगादि जन्म दिए हैं, इससे 
परमात्मा में पक्षपात आता है। 
उत्तर - पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार 
व्यवस्था करने से। जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात आता। 


यहाँ भी ऋषि के मतानुसार स्पष्ट है कि जीवों को उनके कर्मानुसार वृक्षादि योनियों 
में जन्म मिलने से वृक्ष जीवधारी है। 


ऋषि सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में लिखते हैं - 

देखो! मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति - 

अब यहां ऋषि मनुस्मृति का प्रमाण रूप में कई श्लोक उद्धृत करते हैं, उनमें से दूसरा 
श्लोक यह है- 

शरीरजै: कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नर:। 

वाचिकै: पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 

[मनुस्मृति अध्याय १२, श्लोक ९] 


जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको 
व॒क्ष आदि स्थावर का जन्म वाणी से किये पापकर्मों से पक्षी और मृगादि, तथा मन 
से किये दुष्टकर्मों से चंडाल आदि का शरीर मिलता है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


इसी समुल्लास में आगे भी मनु जी का प्रमाण देते हुए लिखते हैं- 

अब जिस-जिस गुण से जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता है, सो-सो आगे लिखते 
हैं- 

अब यहां भी ऋषि मनुस्मृति का प्रमाण रूप में कई श्लोक उद्धृत करते हैं, उनमें से 
दूसरा श्लोक यह है- 

स्थावरा कुमिकीटाश्व मत्स्या: सर्पाश्व कच्छपा:। 

पशवश्च मृगाश्वैव जघन्या तामसी गति:॥ 

[मनु० अध्याय १२, श्लोक ४२| 

इसके भाष्य में ऋषि लिखते हैं- 


जो अत्यन्त तमोगुणी हैं, वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीड़े, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु 
और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं॥ 


यहां देखिए ऋषि स्वयं ही नहीं लिखते वरन मनु जी को भी उद्धृत कर के उनकी भी 
साक्षी देते हैं। 


सत्यार्थ प्रकाश वें समुल्लास में देखिए- 


प्रश्न---जातिभेद ईश्वरकृत है, वा मनुष्यकृत? 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उत्तर--ईश्वरकृत, और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। 
प्रश्न--कौन-से ईश्वरकृत और कौन-से मनुष्यकृत हैं? 


उत्तर--मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलजन्तु आदि जातियाँ परमेश्वरकृत हैं। जैसे 
पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियाँ; वृक्षों में पीपल, वट, आग्र आदि; पक्षियों 
में हंस, काक, वकादि; जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद ईश्वरकृत हैं; वैसे 
मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिभेद ईश्वरकृत हैं, परन्तु मनुष्यों 
में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य-विशेषात्मक जाति में गिनते 
हैं। जैसे पूर्व वर्णश्रमव्यवस्था में लिख आये, वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से 
वर्णव्यवस्था माननी आवश्यक है। इसमें मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से 
पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी 
राजा और विद्वानों का काम है। 

भोजनभेद ईश्वरकृत भी और मनुष्यकृत भी है। जैसे, सिंह मांसाहारी और अरणा भैंसे 
घास आदि का आहार करते हैं, यह ईश्वरकृत: और देश-काल-वस्तु-भेद से 
भोजनभेद मनुष्यकृत है। 

यहां देखिए ऋषि जीवधारियों की जातियों का वर्णन कर रहे हैं। ऋषि ने जातियों में 
वृक्ष जातियों को भी गिना है, अतः ऋषि के मतानुसार वृक्षों में जीव है यह निर्विवाद 
रूप से सिद्ध होता है। 


आर्यद्िश्यरत्नमाला में ऋषि जाति शब्द की परिभाषा लिखते हैं- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
जो जन्म से लेकर मरण पर्यत बनी रहे। जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो। 
जो ईश्वरकृत अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि समूह हैं; वे “"जाति' शब्दार्थ से 
लिए जाते हैं। 
यहां व॒क्षादि शब्द आया है, जिससे स्पष्ट है कि ऋषि वृक्ष में जीव मानते थे। 
अब हम पंडित लेखराम जी कृत ऋषि के जीवनी से भी प्रमाण देते हैं- 
इक्कीसवां प्रश्न - जीवात्मा संख्यात है वा असंख्यात? कर्म से मनुष्य, पशु अथवा 
वृक्ष आदि योनियों में उत्पन्न हो सकता है वा नहीं? 
उत्तर- ईश्वर के ज्ञान में , जीव संखयात और जीव के अल्पज्ञान में असंख्यात हैं। पाप 
अधिक होने से जीव, पशु, वृक्ष आदि योनियों में उत्पन्न होता है। 
यहाँ भी स्पष्ट है कि ऋषि वृक्षों में जीव मानते थे। 


अब कुछ लोग यह शंका करेंगे कि अगर वृक्ष सजीव होता तो अवश्य ही उनमें 
इन्द्रियां होतीं। किन्तु उनमें इन्द्रियां नहीं दिखती, अतः वृक्ष जड़ ही हैं, चेतन नहीं। 
अब हम इस कुतर्क के खंडन हेतु ऋषि का प्रमाण देते हैं। 

महर्षि दयानंद के वेदानुकूल धर्मोपदेश (सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण) के १२वें 
समुल्लास में लिखा है- 

जीवों के विषय में वे ऐसा कहते हैं कि जीव जितने शरीरधारी हैं उनके पांच भेद हैं। 
एक इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। जड़ में एक इन्द्रिय मानते 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


हैं अर्थात्‌ वृक्षादिकों में। सो यह बात जैनों की विचार शून्य है क्योंकि इन्द्रिय सूक्ष्म 
के होने से कभी नहीं देख पड़ती। परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से अनुमान होता है 
कि इन्द्रिय अवश्य है। सो जितने व॒क्षादिकों के बीज हैं, उनको जब पृथिवी में बोते 
हैं, तब अड्डर ऊपर आता है और मूल नीचे जाता है। जो उनको नेत्रेन्द्रिय न होता तो 
ऊपर नीचे को कैसे देखता। इस काम से निश्चित जाना जाता है कि नेत्रेन्द्रिय जड़ 
वृक्षादिकों में भी है। तथा बहुत लता होती है, सो व और भित्ती के ऊपर चढ़ जाती 
हैं, जो नेत्रेन्द्रिय न होता तो उसको कैसे देखना तथा स्पर्शन्द्रिय तो वे भी मानते हैं, 
जीभ इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्योंकि मधुर जल से बागादिकों में जितने वृक्ष होते 
हैं, उनमें खारा जल देने से सूख जाते हैं। जीभ इन्द्रिय न होता तो स्वाद खारे वा मीठे 
का कैसे जानते। तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है, क्योंकि जैसे कोई मनुष्य सोता 
होय, उसको अत्यन्त शब्द करने से सुन लेता है तथा तोप आदिक शब्द से भी वृक्षों 
में कम्प होता है, जो श्रोत्रेन्द्रिय न होता, तो कम्प क्‍यों होता। क्योंकि अकस्मात्‌ 
भयड्र शब्द के सुनने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक कम्प जाते हैं, वैसे वृक्षादिक भी 
कम्प जाते हैं। जो वे कहें कि वायु के कम्प से वृक्ष में चेष्टा हो जाती है, अच्छा तो 
मनुष्यादिकों को भी से वायु की चेष्टा से शब्द सुन पड़ता है, इससे वृक्षादिकों में भी 
श्रोत्रेन्द्रिय है। तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योंकि वृक्षों का रोग धूप के देने से छूट 
जाता है, जो नासिकेन्द्रिय न होता तो गन्ध का ग्रहण कैसे करता। इससे नासिका 
इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है। तथा त्वचा इन्द्रिय भी है, क्योंकि कुमोदिनी कमल, 
लज्जावती अर्थात्‌ छुई-मुई ओषधि और सूर्यमुखी आदिक पुष्पों में और शीत तथा 
उष्ण वक्षादिकों में भी जान पड़ते हैं क्योंकि शीत तथा अत्यन्त उष्णता से वृक्षादिक 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


कुमला जाते हैं और सूख भी जाते हैं। इससे तत्ततू इन्द्रियों का कर्म देखने से तत्तत्‌ 
इन्द्रिय वृक्षादिकों में अवश्य मानना चाहिये। यह भ्रम जैन सम्प्रदाय वालों को स्थूल 
गोलक इन्द्रियों के नहीं देखने से हुआ है। सो इससे जैन लोग इन्द्रियों को नहीं जान 
सकते। परन्तु कार्य द्वारा सब बुद्धिमान्‌ लोग वृक्षादिकों में भी इन्द्रिय जानते हैं, इसमें 
कुछ संदेह नहीं। और जहाँ जीव होगा, वहाँ इन्द्रिय अवश्य होगा, क्योंकि इन सब 
शक्तियों का जो संघात, इसी को जीव कहते हैं। जहाँ जीव होगा वहाँ इन्द्रियाँ क्‍यों 
न होंगी। 


अब कुछ लोग शंका करेंगे कि आपका सिद्धांत ऋषि विरुद्ध है? भला वृक्षों को खा 
कर जीव हत्या का पाप लगेगा, वृक्षों को काटने पर उन्हें पीड़ा होगी और उसके 
कारण हमें पाप लगेगा? 

अतः आपकी बात सही नहीं है और वृक्षों में जीव नहीं है। 

ये शंका जिन जिन लोगों को उत्पन्न हुई है, उन्होने या तो सत्यार्थ प्रकाश कभी खोल 
कर भी नहीं देखा या तो जैन मत से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि अगर 
सत्यार्थ प्रकाश का १२वां समुल्लास देखा होता तो ये व्यर्थ की शंका उत्पन्न ही 
नहीं होती। अब जो मैं सत्यार्थ प्रकाश से जो प्रमाण दे रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद 
ये कभी नहीं कह सकेंगे- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सत्यार्थ प्रकाश के 2वें समुल्लास में ऋषि जैनियों के मुंह पर पट्टी बांधने वाले मत 
की समीक्षा में लिखते हैं- 


(प्रश्न) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में 
वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्‍ला वा हाथ लगाता है। इसलिये कि 
मुख से थूक उड़ कर वा दुर्गन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब 
अवश्य थूक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर बिगड़ जाता है इसलिये मुख 
पर पट्टी का बांधना अच्छा है। 


(उत्तर) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है। और जब 
कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्‍ला इसलिये रखता है कि 
उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे। क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब 
कोई भी मुख पर हाथ वा पल्‍ला नहीं धरता। इस से क्या विदित होता है कि गुप्त बात 
के लिये यह बात है। दन्‍्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त 
दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा 
तो विना दुर्गन्ध के अन्य क्या आता होगा? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्‍ला 
देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं। जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ 
वा पल्‍ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय। 
जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्‍ला इसलिये नहीं लगाते 
कि यहां तीसरा कोई सुनने वाला नहीं। जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे इस से क्या 
छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये? और उस थूक से बच भी नहीं सकता क्योंकि 
हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उस के शरीर पर वायु के साथ त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे। उस का दोष गिनना अविद्या 
की बात है। क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उन को पीड़ा पहुंचती हो 
तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे 
विना एक भी न बच सके। सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते। इसलिये 
यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा है, क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान्‌ होते तो 
ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते? देखो! पीड़ा उसी जीव को पहुंचती है जिस की वृत्ति सब 
अवयवों के साथ विद्यमान हो। 

इस में प्रमाण- 

पञ्चावयवयोगात्सुखसंवित्ति ॥ -यह सांख्यशाख्त्र का सूत्र है। 

जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी 

सुख वा दु ख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे को रूप 
वा आगे से सर्प्प व्याप्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरी वालों को 
स्पर्श, पिन्‍नस रोग वाले को गन्ध और शून्य जिह्ा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखो! जब मनुष्य का जीव सुषप्ति दशा में 
रहता है तब उस की सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर 
के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने 
से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जैसे वैद्य वा आजकल के डॉक्टर लोग 
नशे की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते 
हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता। वैसे वायुकाय अथवा अन्य 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दु:ख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जैसे मूर्छित 
प्राणी सुख दु:ख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता बैसे वे वायुकायादि के जीव भी 
अत्यन्त मूर्छित होने से सुख दु ख को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर इन को पीड़ा से 
बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उन को सुख, दुःख की प्राप्ति प्रत्यक्ष 
नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं। 


(प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उन को सुख, दुःख क्‍यों नहीं होता होगा? 

(उत्तर) सुनो भोले भाइयो! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख, दुःख प्राप्त 
क्यों नहीं होते? सुख, दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है। अभी हम इस का 
उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के डॉक्टर लोग अंगों को चीरते, फाड़ते और काटते 
हैं। जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अतिमूर्छित जीवों को सुख, दुःख 
क्योंकर प्राप्त होवें? क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। 


(प्रश्न) देखो! निलोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक, पात और कन्दमूल हैं उन को हम 
लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कन्दमूल में अनन्त जीव हैं। जो हम 
इन को खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी हो जावें। 
(उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव 
का मरना उन को पीड़ा पहुंचनी क्योंकर मानते हो? भला जब तुम को पीड़ा प्राप्त 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखती है तो हम को भी दिखलाओ। तुम कभी 
न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं 


तो अनुमान, उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता। फिर जो हम ऊपर 
उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है-क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति 
और महानशा में जीव हैं इन को सुख दु ख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थकरों की भी 
भूल विदित होती है; जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है। 
भला! जब घर का अन्त है तो उस में रहने वाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं? जब 
कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने वाले जीवों का अन्त क्यों नहीं? इस से 
यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। 


(प्रश्न) देखो! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो। 
जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। 


(उत्तर) यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो 
तब पानी के जीव सब मरते होंगे। और उन का शरीर भी जल में रंधकर वह पानी 
सोंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उन के शरीरों का “'तेजाब' पीते हो, इस में 
तुम बड़े पापी हो। और जो ठण्डा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठण्डा पानी पियेंगे 
तब उदर में जाने से किज्च्चित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल 
जायेंगे। जलकाय जीवों को सुख, दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इस 
में पाप किसी को नहीं होगा। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


और भी प्रमाण देखें- 


(प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल 
करने की आज्ञा देते हैं, इसलिए हम को पाप नहीं 


(उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते, न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्‍यों करते? इसलिये उस 
पाप के भागी तुम ही हो; प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ 
को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता है। जब वे गृहस्थ इस भ्रम में 
रहते हैं कि न जाने साधु जी किस के घर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने- 
अपने घर में उष्ण जल कर रखते हैं। इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा 
अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई, खेती 
और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो। फिर जब तुम उष्ण जल 
कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठण्डे के न पीने के उपदेश 
करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो। और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें 
करते हैं वे भी पापी हैं। अब देखो! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे- 
छोटे जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्‍्दा, अनुपकार करना क्‍या 
थोड़ा पाप है? जो तुम्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा, 
नदियों का चलना और इतना जल क्‍यों उत्पन्न ईश्वर ने किया? और सूर्य्य को भी 
उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोड़ान्‌ क्रोड़ जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जब वे विद्यमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दयाकर सूर्य्य का ताप 
और मेघ को बन्ध क्यों नहीं किया? और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों 
के दु ख, सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती। सर्वथा 
सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार 
सब मनुष्य हो जावें। चोर डाकुओं को कोई भी दण्ड न देवे तो कितना बड़ा पाप 
खड़ा हो जाये? इसलिए दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया 
और इस से विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। कितने जैनी लोग दुकान 
करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलने आदि 
कुकर्म करते हैं उन के निवारण में विशेष उपदेश क्‍यों नहीं करते? और मुखपट्टी 
बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो? जब तुम चेला, चेली करते हो तब केशलुञ्चन 
और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को 
प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते । और आत्महत्या अर्थात्‌ आत्मा को दुःख देने वाले 
होकर हिसक क्‍यों बनते हो? जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट पर चढ़ने और मनुष्यों को 
मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्‍यों नहीं गिनते? जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों 
को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते। जब तुम कथा 
बांचते हो तो मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये 
तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि 
उन जल, स्थल, वायु के स्थावर शरीर वाले अत्यन्त मूर्छित जीवों को दुख वा सुख 
कभी नहीं पहुंच सकता। अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असम्भव कथा लिखते 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


हैं। सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का 
धनुष होता है। और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना। 


यहाँ ऋषि ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि वृक्ष के सजीव होते हुए भी उन्हें खाना 
पाप नहीं है। 


ये ये मर मर मर 
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कुछ पौधों में जो एक क्षमता है जिससे वे सेंस या प्रतिक्रिया कुछ स्तर पर करते हैं, 
अर्थात मॉर्फोलॉजी और शरीर विज्ञान (अर्थात फिजियोलॉजी) को समायोजित 
करके पर्यावरण को समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो देखी जाती है, जिसे 
हम प्लांट परसेप्शन' के नाम से कहते है। पाठकगणों! बोटेनिकल रिसर्चों द्वारा भी 
हमें ये पता चलता है कि पौधे रसायनों, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, नमी, संक्रमण, 
तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, परजीबी संक्रमण, 
बीमारी, शारीरिक व्यवधान, ध्वनि और स्पर्श सहित उत्तेजनाओं की एक विस्तृत 
श्रृंखला पर अंदरूनी प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं। ये क्रियाएं उनमें स्वाभाविक रूप 
से घटते देखे जाते हैं। 


हाल ही में पौधो में वृद्धि (प्लांट ग्रोथ) एंड सेंसिंग पर हुए पब्लिश शोधपत्र प्रस्तुत 
करते हैं। निम्नलिखित आर्टिकल के शेषांश आप स्वयं पढ़ सकते है, जिसमें स्पष्ट 
इच्छा प्रयत्न आदि गुण देखे जा सकते हैं तथा वहीं सेंस से ही उनमें अनेक क्रिया 
प्रतिक्रिया एवं निष्क्रियता स्पष्ट देखा जा रहा है-- 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
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(॥8का शाला), एॉ-?लाल फाइल, विल्यातगल बाएं, शिक्वाट रि 
| र॥१॥॥ 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
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(हमारे विरुद्ध क्रिटिसिज्म वालों का खण्डन) अब थोड़ा पाश्चात्य जगत के पोपों का 
खण्डन भी जरूरी है- 


पाठकगणों! कुछ लोगों का वक्तव्य एकदम हास्यास्पद होता है, बिना 79]0507909 
और ८०॥5००ए५८४५ को समझे कुछ भी अनर्गल बाते करते हैं। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अब थोड़ा और जर्नल्स के प्रमाण देखते हैं- 
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(00752०प्रड7०55 का 97 से कोई संबंध नहीं है, ७7०४॥ न होने से ही कोई जड़ 
नहीं हो जाता, उसकी स्वतः क्रिया, प्रतिक्रिया, ऊर्जा बनाने एवं ट्रांसफर करने, 
भोजन ग्रहण करने सबको देखकर ही उसे |एशां॥2 ०४५॥8॥ में स्थान दिया गया 


है। 


अब और पढ़ें- 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जब आपकी ८०॥8००ए५८७४ की मान्यता ही मनुष्य परक है और सबके विभिन्‍न 
मत हैं तथा आप चेतना को पूर्ण जान भी न सके हैं तो ये ढकोसला मारने का क्या 
अभिप्राय है कि प्लांट्स में ००॥5००प५॥०७$ नहीं है? विज्ञान समय के साथ 
॥77709५० होता देखा जा रहा है, तथा पूर्ण चेतना एवं अन्तश्वेतना को समझे बिना 
पूर्णतः प्लांट्स को ४॥००॥४००४$ कह देना समस्त 5$279॥72, ॥९०८९१॥॥82 
१०7 ५४2०४ का पल भर में अनर्गल कहने जैसा कार्य हो जायेगा। 

[4ं।28, 707-शा7 की परिभाषा अभी पूर्णतः समझी नहीं गई है, यह एक कटु 
सत्य है जिसे सभी वैज्ञानिकों को देखते हुए ही मुख से शब्द निकालना चाहिए, 
अन्यथा 97०३४५०९ कर देना एक मूर्खता से बढ़ कर कुछ नहीं। 


अब देखें- 

[[6 इटांशाए९ एा एणाइट0प्रशा255 
[+2८ए०* ७ |9९9 

(77026 एशञाएटाआजए /255, 202] 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


र्ट5टकाएी। णा ०णाइटांग्रशा655 ($ 9९ णा ॥रषपल्शाणा$ 9 शीणाल णा 


80]5909७. 


अब देखिए मित्रों, जैसा की हमने अपने वृक्ष नामक अध्याय में ये सिद्ध किया हुआ 
है कि जीवात्मा के सभी लक्षण वृक्षों में देखे जा रहे हैं और यदि ये सारे लक्षण जो 
वैदिक शास्त्रों में बताया है, वृक्षों में स्पष्ट देखा जा रहा है इसका मतलब शास्त्रों की 
बाते दोषपूर्ण नहीं है, सही सिद्ध हो गई। 


यदि कहेंगे कि विज्ञान तो आत्मा को ही नहीं मानता परंतु वह इसे [जा॥8 
0०४थ॥»7 में तो मानता ही है, जीवात्मा पर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की 
शोध चलती रहने दीजिए और इतना तो वे भी स्वीकारते हैं कि वृक्ष जीवित प्राणी 
हैं एवं उनमें चेतना के कई सारे लक्षण घटित हो रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है जिससे 
वृक्षों में जीव है इस पुष्टि में पलड़ा भारी प्रतीत होता है। 


ये ये मर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


आइए अब हम थोड़ा संक्षेप में कुछ क्रियाएं देखते हैं, जिससे वृक्षों में भी इच्छा, 
ज्ञान आदि गुण सिद्ध होते हैं। 

सर्वप्रथम हम वृक्षों पर हुई वैज्ञानिक शोध का अवलोकन करते हैं, &ग्रल्ंट्कषा 
?59०॥०029५ 2550०॑2४०॥ के अनुसार “वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संवेदी 
रिसेप्टर की उत्तेजना तंत्रिका आवेगों को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर 
के अंदर या बाहर की स्थिति का अनुभव या जागरूकता होती है, उसे सेंसेशन कहते 
हैं।'” 

पौधों में न्यूरॉन्स नहीं होते हैं और इसलिए हम और अन्य जानवरों की तरह दुनिया 
का अनुभव नहीं करते हैं। इसके बजाय, पौधों ने अल्पविकसित संवेदन तंत्र 
विकसित किया है जो कुछ मायनों में जानवरों के पर्यावरण को समझने के समान हैं। 


यहां, हम उनमें से कुछ समानताओं का पता लगाएंगे।सबसे पहले दृष्टि में हम तुलना 
करते है- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 

दृश्य वर्ग को सेस करना 

हम प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम) के एक छोटे 
से हिस्से के रूप में देखते हैं। सूर्य से रेडिएशन के पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने 
के परिणामस्वरूप हम लाइट को देख पाते है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय 
वर्णक्रम का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, ए/३ए९।९०॥९(॥॥5 
से बना होता है जो लगभग 400-700 7४ से होता है। जैसा कि यह पता चला है, 
व॒क्षों और पौधे भी विजिबल स्पेक्ट्रम के प्रकाश का उपयोग करते हैं और वे ये 


70-740 77 ए३५०।०॥९॥॥ दर तक के रेंज तक पता लगा सकते हैं। अर्थात इससे 
क्या सिद्ध हुआ? कि वे भी प्रकाश से वस्तुओ को डिटेक्ट कर सकते हैं। 


४४३४७ (शातवा। क॥ ४३४॥०7९(४॥ 


२७०७० ५४३४९७५ 


एाएवरशांठाशा 


चित्र . 
हमने वृक्ष नामक अध्याय में देखा कि बेल छड़ी की ओर कैसे बढ़ती है? उनमें इच्छा 
गुण स्पष्ट दिख रहा है, अर्थात ये लक्षण जड़ के न होकर आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं 
(और कोई कहे कि लक्षण का क्‍या प्रमाण है? उत्तर- लक्षण का लक्षण नहीं होता 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जैसे प्रमाण का प्रमाण नहीं होता)। बेल के पौधो को यदि जीवित रहना है तो उनमें 
कुछ सेंसेस होते हैं जिससे वे किसी सहारा को खोज सके, चूँकि उनमें स्टेम नही 
होता अतः उन्हें किसी ठोस छड़ी जैसे लकड़ी अथवा बड़े वृक्ष की सहायता लेनी 
होती है। ये ही उनमें जीवात्मा का प्रयत्न गुण है। 

ऐसे ही वक्षों में और भी अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे चयापचय मेटाबॉलिज्म से 
गुजरना, ऊर्जा की जरूरतों के लिए रसायनों को तोड़ना, वृक्ष-पौधे स्वयं विकसित 
हो सकते हैं और अपने पर्यावरण के अनुकूल होकर जीवित रह सकते हैं, ये उनके 
जीवन का स्पष्ट लक्षण है जिसे हम “प्रयत्न' कह ही सकते है। 


सूर्य के प्रकाश की ओर झुकना, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं- 


ह्डि शा 


चित्र .2 


ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वृक्ष प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की 
क्रिया करता है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उत्तेजनाओं का जवाब 


यह किन्हीं विशेष पौधों में, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप और मीठे मटर आदि में देखा 
जाता है। इससे भी व॒क्षों में जीवन को नकारना उन विपक्षियों के लिए इन सभी प्रश्नों 
पर ठोस स्पष्टीकरण की मांग करता है। 


कुछ पौधों में जो एक क्षमता है जिससे वे सेंस या प्रतिक्रिया कुछ स्तर पर करते हैं, 
अर्थात्‌ मॉर्फोलॉजी और शरीर विज्ञान (अर्थात फिजियोलॉजी) को समायोजित 
करके पर्यावरण को समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो देखी जाती है, जिसे 
हम प्लांट परसेप्शन' के नाम से कहते हैं। पाठकगणों! बोटेनिकल रिसर्चों द्वारा भी 
हमे ये पता चलता है कि पौधे रसायनों, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, नमी, संक्रमण, 
तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, परजीबी संक्रमण, 
बीमारी, शारीरिक व्यवधान, ध्वनि और स्पर्श सहित उत्तेजनाओं की एक विस्तृत 
श्रृंखला पर अंदरुनी प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं। ये क्रियाएं उनमें स्वाभाविक रूप 
से घटती देखी जाती हैं। (सेंसेशन पर आप अध्याय 0 में अनेक प्रकाशित जर्नल्स 
में पढ़ सकते है) 


वृक्षों में पोषण का पहुंचना 


सम्पूर्ण जन्तु-जगत्‌ को हम पोषण लेते हुए देखते हैं किन्तु पादप-जगत्‌ में उनके 
सदस्य हमारी तरह भोजन ग्रहण करते नहीं दिखते। पौधों की पत्तियाँ क्लोरोफिल 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


एवं सूर्य-प्रकाश में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया कर स्टार्च निर्माण कर संग्रहीत करती 
हैं। इसे देखने के लिए शैवालों एवं अन्य पौधों की पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति 
देखी जा सकती है। 


सजीवों का यह लक्षण सामान्यतया जन्तु-जगत्‌ के सदस्यों में आसानी से देखा जा 
सकता है किन्तु वृक्ष पौधो के सदस्य हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हुए 
नहीं दिखते। फिर भी, कुछ फलों के तिड़कने से उनके बीजों का बिखराव या छुई- 
मुई के पौधे को स्पर्श करते ही उनकी पत्तियों का बन्द होकर लटक जाना, अनेक 
फूलों का दिन में खिलकर शाम तक उनकी पंखुड़ियों का पुन: बन्द हो जाना आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं जो उनकी गतिशीलता दर्शाती हैं। 


गति स्थूल रूप में नही दिखती परंतु मॉलिक्यूलर लेवल पर अवश्य देखी जाती है, 
उदाहरण के लिए , जैसे एक कोशिकीय शैवालों को जन्तुओं की तरह ही गति करते 
देखा जा सकता है | क्लेमिडोमोनास एवं वॉल्वॉक्स आदि डबरों के पानी की बूंद 
को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर गति करते दिखाई दे सकते हैं। 


([879790070795, 2शाप्र5 एण 9793220॥8९06 52९-0९]।00 27९0॥ 3292 
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-यह जानकारी 874॥709 की साइट से उद्धृत 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


वृक्षों के द्वारा भोजन बनाने को इस सामान्य प्रयोग 
से समझें 


() किसी पौधे के कुछ मुलायम पत्तियों को एल्कोहल (रैक्टिफाइड स्प्रिट) में उबालें, 
इससे उनका हरा पदार्थ क्लोरोफिल निकल जाएगा एवं वे लगभग रंगहीन हो 
जाएँगी। अब इन पत्तियों को आयोडीन के हल्के घोल में डुबाएँ तो देखेंगे कि वे गहरे 
नीले या काले रंग की हो गई हैं। आयोडीन का यह परीक्षण पत्तियों में स्टार्च की 
उपस्थिति दर्शाता है। 


(४) यदि किसी पौधे युक्त गमले को दो-तीन दिन तक पूर्ण रूप से अंधेरे कमरे में रख 
दिया जाए और फिर उसकी किसी पत्ती के साथ उपरोक्त क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे 
कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंधेरे में 
स्टार्च निर्माण की क्रिया रूक जाती है और संग्रहीत स्टार्च का पौधे द्वारा उपयोग 
कर लिया जाता है । यदि उक्त क्रिया किसी निर्जीव पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी या 
पत्थर के साथ दुहराएं तो स्टार्च परीक्षण नहीं होगा। 


इससे भी सिद्ध हुआ कि वृक्षों में जीवन के होने से ये सारी क्रियाएं आत्मा के प्रयत्न 
लक्षण प्रदर्शित कर रही थीं, उससे वह भोजन बना पा रहा था परंतु पौधे के मृत होते 
ही ये क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 


वक्षों में श्वसन क्रिया को समझें 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जीव-जन्तुओं में से कोई जीवित है अथवा नहीं इसका पता उसके श्वास लेने से ही 
चल जाता है। श्वास नहीं चल रही है अर्थात्‌ जन्तु की मृत्यु हो चुकी है। किन्तु पेड़- 
पौधों में पौधे इसी तरह से सांस लेते नहीं दिखते । यद्यपि हम जानते हैं कि वे भी 
श्वसन करते हैं। यहाँ तक कि बीज जो हमको निर्जीवों की तरह ही दिखते हैं वे भी 
श्वसन करते हैं और यह देखकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीज सजीव हैं। 


बीजों में श्वसन क्रिया का परीक्षण 


एक चौड़े मुंह की लम्बी परखनली लेकर उसमें गुलाबी रंग का फिनॉफ्थोलिन का 
थोड़ा-सा घोल डालें। अब उस परखनली में ऊपर से कॉटन का एक प्लग (चित्र 
]. अनुसार) घोल से थोड़ा ऊपर लगा दें। अब थोड़े से बीज (गेहूँ, चना या कोई 
भी) कॉटन प्लग के ऊपर रख दें एवं परखनली को कर्क से अच्छा बन्द कर दें। 
यदि मोम से सील कर दें तो और भी अच्छा होगा। आप देखेंगे कि कुछ घंटों पश्चात्‌ 
फिनॉफ्थोलिन का रंग उड़ गया और वह रंगहीन हो गया है। ऐसा क्‍यों हुआ? आप 
जानते ही होंगे कि कार्बन डाई ऑक्साइड के सम्पर्क में आने पर फिनॉफ्थोलिन का 
सूचक घोल रंगहीन हो जाता है। 

इस प्रयोग में निश्चित रूप से बीजों के श्वसन के दौरान मुक्त हुई ८0, के सूचक घोल 
के सम्पर्क में आने से ही सूचक घोल रंगहीन हुआ होगा। इस प्रयोग के साथ-साथ 
एक नियन्त्रण प्रयोग भी कर सकते हैं। एक दूसरी परखनली में सूखे बीजों के स्थान 
पर उबले हुए बीज या कंकड़-पत्थर रख दें। अब आप देखेंगे कि सूचक घोल के रंग 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सिद्ध करता है कि सूखे बीज सजीव हैं उबलने से 
बीज मृत हो जाते हैं एवं वे तथा कंकड़ पत्थर निर्जीव होने से श्वसन क्रिया नहीं करते। 
(देखिए चित्र .3) 


कार्क 


वृक्ष पौधो में प्रजनन का प्रत्यक्ष परीक्षण 


पुष्प के जायांग से फल विकसित होता है। अनेक पुष्पों के जायांग फल में विकसित 
नहीं हो पाते क्योंकि उनमें जनन-क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती अर्थात्‌ परागण का 
अभाव या अन्य कोई त्रुटि। आप किसी पुष्प के नर जननांगों अर्थात्‌ पुंकेसरों से 
परागकण निकालकर उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तु जनन- 
क्रिया नहीं करती । 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


व॒क्षों में कोशकीय विभाजन मरण पर्यत चलता रहता है ,इसके पीछे कारण है कि 
जब पुराने कोशिकाएं जीर्ण हो जाती हैं तब वृक्षों को जीवित रखने के हेतु से नए 
कोशिकाएं बनती हैं तथा इसी से उनकी लंबाई भी बढ़ती है। आप किसी भी लैब में 
जाकर इन 9]2॥ ००८५ को अपने नेत्रों से स्वयं देख सकते हैं, अर्थात ये तो सिद्ध 
ही है कि वृक्ष का शरीर बहुत से कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के 
नीचे देखा जा सकता है। आजकल हमें ९वीं कक्षा में ही ये दिखा दिया जाता है। 


वृक्षों का भोजन निर्माण व्‌ पाचन 


वृक्षों एवं पौधो में भोजन बनाने का एक साधारण तरीका है, जिसे सामान्यतः आज 

“9॥005ए॥0०»5' कहा जाता है , इसी क्रिया से वे अपना भोजन बनाते हैं। जो- 
जो आवश्यक पदार्थ वक्षों को इच्छित होते हैं वह वह उन्हें इस क्रिया द्वारा प्राप्त 
करते हैं, (ऐसे कई पदार्थ हैं जो उन्हें जमीन से नही प्राप्त हो सकते, वह-वह स्टार्च 
आदि चीजों का संग्रह से वे इस क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश से निर्मित कर लेते हैं) ताकि 
वृक्षों में जीवन बना रहे। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार मानवीय शरीर 
में जीवित रहने हेतु भोजन की कुछ क्रियाएं देखी जाती हैं उसी तरह योनि भिन्‍नता 
से वृक्ष आदि जीवों में भी आहार क्रिया मौजूद होने से उनमें जीवन के कई लक्षण 
पाए जाते हैं, ये मानना उचित है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अब हम एक और क्रिया को देख सकते हैं, विज्ञान की भाषा में 'डाइजेशन' कहते 
हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद ये वृक्षों में यह क्रिया चलती है, ठीक जिस प्रकार मनुष्यों 
में भोजन के पश्चात पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। 


वृक्ष भी उन पत्तों में बने भोजन को स्वयं 9॥0०77 द्वारा एक-एक अंग तक पहुंचाता 
है ठीक जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त प्रवाहिनी (97000 आ०प/॥०णा) आदि से 
समस्त शरीर में पहुंचाया जाता है, ताकि हमारा मानुषी शरीर जीवित रह सके। इसी 
तरह वृक्ष भी £५०॥ के द्वारा उसके शरीर में पानी आदि को पहुंचाता है। आप स्वयं 
विचार कीजिए यदि वृक्ष जड़ होता तो उसे आहार, पेय आदि से जीवित रहने का 
क्या औचित्य होता? जड़ चीजों में ये क्रियाएं किस काम की? 


तो हमें ये यहां ध्यान रखना चाहिए कि उसका खाना पीना पूरे शरीर तक जाना जरूरी 
है, जिससे वृक्ष ऊर्जा बनावे। 


अब देखें, व॒क्षों के कोशिकाएं एवं स्तनधारी प्राणियों के कोशिकाओं में थोड़े 
भिन्‍नता तो योनिभिनन्‍नता से देखे जाते हैं, जैसे ४३०५४०।०५ आदि थोड़ी भेद देखे जाते 
हैं परंतु समानताएं ज्यादा हैं। संक्षेप में बताएं तो उनके कोशिकाओं में 577७ए्० 
977[6 में देखे जाते हैं वहीं ॥॥8। ००।| उससे थोड़े जटिल है। इसका 
कारण वृक्षों (अचर जीव) की तुलना में चर जीवो में कार्य करने की क्षमता का 
ज्यादा होना हो सकता है। हम कई सारे कार्य करते है हैं इसलिए मानवीय शारीरिक 
संरचना में जटिलता का होना तो आवश्यक ही है। वृक्ष योनि का कार्य क्षेत्र बहुत 
सीमित है, वह तमो गुण प्रधान भोग योनि है, ईश्वर ने उसी प्रकार बनाया है इसलिए 
हमने ऊपर कुछ कारण बताए| 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


वक्षों द्वारा व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन 


अब जो मानवों में एक्सक्रेशन क्रिया है वैसे ही वृक्षों में भी ये क्रिया मौजूद होती है। 
जिस प्रकार मानवों के शरीर में व्यर्थ चीजें मल रूप में बाहर कर दिए जाते हैं, वैसे 
ही वृक्षों में जब जल आदि का संग्रह करने के समय व्यर्थ जलीय अधिकता को वे 
अपने अनुसार मल रूप में शरीर से बाहर कर देते हैं, जिसे हम “ओस' के रूप में 
देखते है। 


वृक्षों में चेतनता की अवस्था 

वृक्षों पप जब आप खरोच आदि लगाते हैं तो हमें कोई न्यून से न्यून प्रतिक्रिया भी 
देखने को नहीं मिलती क्योंकि उनमें हमारी तरह रिफ्लेक्स प्रक्रिया ही नहीं होती, 
उनमें मस्तिष्क भी नही होता, अत्यंत तमोगुण प्रधान स्तिथि के जीव होते हैं। हमारे 
शरीर में त्वचा जिस प्रकार एक सेंसर के रूप में काम करते हैं तो हम झट ०5.070 
कर लेते हैं परंतु वृक्षों में ये भी नही होती। इसी कारण उन्हें कोई दुःख विशेष बाहरी 
छाल, शाखा टूटने वगैरे से नहीं होता, उनमें ईश्वर द्वारा ये दु:ख अनुभूति के लिए ये 
77९209797 7 ही निर्मित नहीं किया जाता। वास्तव में उनकी क्रियाएं हमसे भिन्‍न 
ही होंगी, वे स्थावर योनि में उत्पन्न जीव हैं और हम जंगम योनि में। उनमें जो 
क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं होंगी, उसमें बहुत सी अनुभूतियों का अभाव होता है, और 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अनुभव किससे किया जाए? दिमाग का ही उनमें अभाव है, उनका शरीर मात्र 
सीमित क्रियाओं को करने के लिए जीवित रहता है। मानवों में दर्द होने की अनुभूति 
से हममें रिफ्लेक्स एक्शन दिखते हैं, उदाहरण के लिए |(९९ जर्क ७छ&गांगरला 
देखें। इसमें उसे अनुभूति होती है, जैसे ही न्यूरॉन्स तक ये सिग्नल के माध्यम से पता 
लगता है तो तुरंत बॉडी रिएक्शन देकर अपना घुटना हटा देता है इस पर यहाँ विस्तार 
से समझाने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं और जो नहीं जानते वे किसी योग्य 
आचार्य से रिफ्लेक्स एक्शन को समझ लेवें। 


अतः यहां हमें ये ज्ञात हुआ कि जब हमें दर्द की अनुभूति हुई हो हमने पाँव हटा 
लिए परंतु वृक्षों में ऐसा कुछ न देखने से उन्हें काटने पर दर्द नहीं होता क्योंकि उसने 
उसपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, ये सिद्ध हुआ । चूँकि त्वक इंद्रिय का भी 
ज्यादातर पौधो में अभाव है (अब तक के ज्ञात एक ॥7058 9|97/ को छोड़कर) 
जब 5०5०५ 0297 ही नहीं है तो दर्द होगा ही कैसे? और आत्मा उसका अनुभव 
कैसे करे जब 9थां॥ का भी अभाव है? जब तक वृक्ष जीवित है तब तक [का 
००॥ से उसमें स्वाभाविक क्रिया होती है जैसा कि ॥॥779| ००॥ में होता है लेकिन 
उनमें हमारी तरह ७7५॥ नहीं होता और इस चीज का उनमें आभाव है। सिग्नल कैसे 
ट्रांसफर करे, क्योंकि न्यूरॉन्स भी नहीं है? और करे तो किसको करे, क्योंकि तमोगुणी 
होने से सोचने विचारने की क्षमता भी नहीं है? इन सब प्रश्नों पर विचार करेंगे तो 
आप स्वयं समझ जायेंगे। हमें ये यहाँ सिद्ध नहीं करना अपितु हमें तो वृक्षों को 
अंतश्वेतना सिद्ध करना है (एकदम महासुषुप्ति वाली कोमा की स्तिथि के समतुल्य)। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो 
बगल से हाथी गुजर जाए तो भी हमें कोई अनुभूति नहीं होती, ठीक जैसे एक 
लोकोक्ति है "क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे जो कुछ पता न लगा?” यही है गाढ़ निद्रा 
वाली सुषुप्त अवस्था। इंद्रिय और गोलक तो हममें उस अवस्था में भी मौजूद होते 
हैं, हम मृतप्राय भी नहीं होते परंतु हमारे अंदर निराकार जीवात्मा अभी सुषुप्ति 
अवस्था को प्राप्त है। वह जागृत अवस्था में है ही नहीं, तो इंद्रियों से अनुभव कहाँ 
से करे? नास्तिकों के मत में शरीर में जीव नहीं होता तो उनपर भी सवाल है कि जब 
इंद्रिय मौजूद है, छ॥ मौजूद है तो विषयों का ग्रहण आपका कंप्यूटर सेंसर सा 
दिमाग क्‍यों नहीं कर रहा? 8 तो जड़ है वह क्‍यों काम नहीं कर रहा? क्‍या 
कहोगे कि वह रेस्ट ले रहा है? यदि हाँ, तो तुम्हारी मूर्खता ही कहलाएगी क्योंकी 
उसके अभाव में शरीर के बाकी सारे 02५॥5 कैसे काम कर रहे हैं? 

खैर हमारे मत में यही सुषुप्ति अवस्था कहलाती है, जब प्राणी जीवित रहता है परंतु 
तमो गुण से व्याप्त उसका शरीर अनेक अनुभूतियों को जानने में असक्षम है। वह बस 
रेस्ट स्टेट में है सामान्य जीवनोपयोगी क्रियाएं ही कर सकता है (वृक्षों में तो और 
कम कार्य क्षेत्र मानना चाहिए क्योंकि उममें ब्रेन, न्यूरॉन्‍्स आदि का भी अभाव है) 
अब इस सुषुप्ति अवस्था को कई गुणा बढ़ा देवें तो यही स्तिथि वृक्षों में पाई जाती 
है। इसे भी समझाने हेतु एक उदाहरण देते हैं- 

एक और सुषुप्त अवस्था का उदाहरण है - कोमा का मरीज। 

इस स्तिथि में जीव को कोई दर्द इत्यादि की अनुभूति बाहरी रूप से तो होती ही 
नहीं। ये उदाहरण वृक्षों के काटने संबंधी हेतु से दिया जा रहा है, इसलिए ध्यान से 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


समझे वाक छल का प्रयोग न करें, अभिप्राय को समझें। कोमा की स्तिथि में मरीज 
को कितना भी दर्द हो वो एकदम जड़ सरीखा पड़ा रहता है उसका कोई था 
प्रतिक्रिया नहीं देता, परंतु क्या वह जीव रहित मृत वा जड़ वस्तु कहलाता है? यदि 
नहीं, तो वृक्षों को जड़ कहना कहा तक सत्य है? मानव चूँकि सुषुप्ति अवस्था में है, 
परंतु विचार करें वृक्ष तो महासुषुप्ति अवस्था को प्राप्त है उसको दर्द की अनुभूति वा 
समझ आता होगा ये कहाँ तक तार्किक है? और जानने समझने के लिए क्या 08 
हैं उनमें? और हुआ भी तो वो व्यक्त करेगा ही, परंतु कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं 
मिलती। हाँ, पोपों को जरूर उनकी भाषा आती होगी जो वे समझकर उनके हिस्से 
का दुःख व्यक्त करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उन्हें बहुत पीड़ा होती है अतः वे 
आज ही से वृक्षों को खाना छोड़ कर कुछ अन्य आहार आदि का प्रबंध करने में 
तुरंत निकल जाएँ। 

तो हमारा कहना यही है कि जब कोमा में मरीज मरा तो नहीं है परंतु सुषुप्ति अवस्था 
को ही प्राप्त है। वैसे ही अन्तश्नेतना अवस्था में वृक्ष योनि (उद्धिज वर्ग) में ईश्वर ने 
सृष्टि की है। वे इसी हेतु से सृजित हैं कि वे हमे लाभ पहुंचाएं और हम उन्हें, उन्हें 
जड़ मानना ऋषियों के विरुद्ध जाना ही कहलाया जा सकता है। जीवात्मा के लक्षण 
देखते हुए भी उनमें आत्मा न मानना हठधर्मिता के अतिरिक्त और क्‍या कहा जा 
सकता है? जैसा कि उदाहरण जागृत एवं गाढ़ निद्रा युक्त सुप्त अवस्था में हममें 
आत्मा होना असिद्ध नहीं किया जा सकता उसी प्रकार घोर तमोगुण को प्राप्त वृक्ष 
योनि में भी जीव की भी जानना चाहिए। एक बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि 
सुषुप्ति अवस्था जिस प्रकार कोमा में होती है परंतु उसके शरीर में अंदर अनेक श्वास- 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


प्रथ्वास, पाचन आदि क्रियाएं चलती रहती हैं, जिस प्रकार उन्हें भोजन भी पाइप 
आदि से देना पड़ता है अर्थात्‌ स्वयं उठकर आहार करें ऐसी स्तिथि नहीं होती वैसे 
ही वक्ष भी जड़वत खड़े रहते हैं उनमें भी ऐसे हाथ, पैए आदि अवयव इसीलिए सृष्टि 
नहीं किए हैं। उनका आहार आदि भी जल और खनिज इसी हेतु से बुद्धिपूर्वक 
सृजित किया गया है ताकि उन्हें कहीं जाना ही न पड़े, जिस प्रकार कोमा के मरीज 
में कोई चेष्टा नहीं होती उसे सब वहीं उपलब्ध करवाना पड़ता है तथा दोनों के अंदर 
शारीरिक क्रियाएं होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी उसकी आत्मा शरीर छोड़कर 
नहीं गई है, तो ये कार्य जीवित रहने हेतु निश्चित होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
मानव शरीर जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक उसमें क्रियाएं(#0000, 
772८॥9॥»7) होंगी ही, इसी प्रकार वृक्षों में भी समस्त क्रियाएं उसे जीवित रखने 
हेतु होंगी ही, उसका लोप मृत्यु के पश्चात ही होगा। मतलब उसका शरीर अंदर 
१7०॥07 तो कर रहा है परंतु कोई बाहरी कमांड्स देने में कोमा के मरीज से अधिक 
असक्षम है। 


एक बेहोश प्राणी में भी कई सारे लक्षण बिल्कुल ही लुप्त होते हैं, वहीं यदि ऑपरेशन 
में औषधियों से शरीर के न्यूरॉन्स के सिग्नल भेजना बंद कर दिया जाता है (ऐसा 
समझें जैसे इस अवस्था में न्यूरॉन्स को मष्तिष्क तक भेजने में असमर्थ है वैसे वृक्षों 
में ये सिग्नल प्रदाता का अभाव है) उस काल में तो जीवात्मा सिद्ध करना और 
कठिन हो जाता है तो क्या उसे मृत समझ कर उसका ये पोप लोग अंत्येष्टि ही कर 
देंगे? शायद कर भी देवें किसे पता! परंतु वे लोग हमारे इन समस्त उदाहरणों में 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


आत्मा सिद्ध अवश्य करें और इसी से उनकी अक्ल ठिकाने लग जायेगी कि उन्हें 
इसी प्रकार वृक्षों में भी जीव स्पष्ट हो जायेगा। 


आत्मा का गुण चेतना है और सुषुप्ति अवस्था में जीव अर्ध चेतना सा प्रतीत होता 
है, वृक्षों की टहनियां, पत्तों आदि अवयवों का सीधा संबंध या कहें अनुशासन उस 
जीव के काबू में नहीं होता, ऐसी ही यह स्थावर योनि (अचर जीव) है जो जैसा है 
उसे उसी रूप में जानना चाहिए| हठधर्मिता में कहीं का रोड़ा कही फिट करने की 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमारे मानवीय शरीर ज्यादातर काल में जागृत अवस्था में 
रहता है, उनके सुषुप्त में रहते हैं। मनुष्य अपने अंगों को निर्देश (मन के ०ण्राक्रा0 
द्वारा) देकर उस अंग को पीछे हटा या आगे बढ़ा सकता है परंतु उतना वश में कर 
पाना वृक्षों में दुर्लभ है। 

वह भोग योनि है, सभी अवयवों को काबू नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए 
पैरालिसिस का मरीज से समझें। मानवीय शरीर में न्यूरॉन्स के होने एवं जागृत 
अवस्था में होते हुए भी अंग काम नही कर पाते, इससे भी सिद्ध है कि अंगों का 
कार्य न करने से जीवात्मा असिद्ध नहीं हो जाता तथा दूसरी बात ये सिद्ध होती है 
कि जीवित रहते हुए भी वह अंग उसके वश में नहीं आता।' 


ये तो हुआ वृक्षों का अंगो पर वश कितना है वा कितना नहीं! वहीं पूर्व के कोमा 
वाले उदाहरण में शरीर का दर्द आत्मा तक न पहुंचने से और पुनः रिफ्लेक्स के लिए 


 अभिप्राय- यहाँ जागृत, सुषुप्त नहीं परंतु जीवो में अंगो पर वश होना वा न होना इस परिपेक्ष में उदाहरण दिया हि 
गया है,अतः यहां भी वाक्‌ छल प्रयोग न करें 580५2. 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अवयवों तक उसको व्यक्त करने में भी असंबंध दृष्टिगोचर होने से उसे काटा जाना 
कोई अधर्म नहीं है ये भी यहां सिद्ध हुआ। 


५शाशाए के उदाहरण 


वृक्षों की कुछ प्रजाति हैं जिनमें 503॥72 स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जैसे एलाएड 
१9799। ये कीटो को खाकर अपना जीवन व्यवहार चलाता है जिसे जीव रहित 
जड़ पदार्थ कहना अपने में मूर्खता हो जाती है। 


साइमबायोट एसोसिएशन में एक पौधा दूसरे पौधे के साथ मित्रता करके दोनों एक 
दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसका उदाहरण ठीक वैसे है, जैसे मनुष्य एक दूसरे में 
संधि करते हैं और अपने अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ये बात सत्य है आप इसे 
अन्यथा न समझें। इस एसोसिएशन में दो पौधो में ऐसी मित्रता स्थापित होती है कि 
वे अपने-अपने जरूरतों को पूर्ण करने के लिए वे एक एक के लिए कार्य करते हैं। 
आप स्वयं जब इस विषय में पढ़ेंगे तो इसमें एक पौधा दूसरे पौधे के लिए भोजन 
निर्मित करता है और इसके बदले में दूसरा पौधा इसको शेल्टर उपलब्ध करवाता 
है। इसी तरह कैस्कुटा आदि पौधे भी इसमें उदाहरण हैं। 


मानवों में जैसे प्रजनन क्रिया होती है इसी तरह वृक्षों में भी प्रजनन क्रियाएं होती हैं। 
जैसे मानवों में दो ध॥5०% पाए जाते हैं- एक पुरुष और दूसरा स्त्री रूप में उसी तरह 
वृक्षों में भी मेल-फीमेल अंगों से अथवा विभिन्‍न पौधों के मेल से प्रजनन क्रियाएं 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


संपन्न होती हैं। वृक्षों पर अध्ययन न करने के परिणामतः कुछ लोग कुछ भी भ्रम 
समाज में फैला रहे हैं। ये सामान्य स्तर का ज्ञान तो छोटा बालक भी जानता है परंतु 
हमारे आज के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को ये भी समझाना पड़ रहा है। 


अब कुछ मांसाहार और वृक्षों को खाने की तुलना करने के वकालत कर के मांसाहार 
को भी सही ठहराने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोग आचार्य अमिनत्रत जी द्वारा लिखित 
मांसाहार धर्म अर्थ व विज्ञान के अलोक में नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं। 


वे जीवित हैं क्योंकि उनकी जीवित कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती 
हैं, इसे क्लोरोफिल के साथ शर्करा में बदल देती हैं ताकि वे अपनी शाखाओं से 
प्रवाहित हो सकें और खुद को खिला सकें। एक पेड़ जीवित और कठोर सेल्यूलोज 
कोशिकाओं का एक विशाल संग्रह है। 


(॥००7७॥५॥ क्या होती है इसे समझना भी जरूरी है- 


?]०॥ ००॥ अर्थात्‌ कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक छोटे अंग होते हैं, जो 
सूर्य के प्रकाश(572807) की ऊर्जा को संचित करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के 
799000 77079-8०5 के भीतर क्लोरोफिल नामक एक प्रकाश-अवशोषित 
करने वाला पदार्थ (49$07972 [)8277०7॥0 होता है, जो पौधे को हरा रंग देने के 
लिए जिम्मेदार होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान, "क्लोरोफिल" नीली और लाल- 
प्रकाश तरंगों से ऊर्जा को अवशोषित करता है, और हरे-प्रकाश तरंगों को दर्शाता 
है, जिससे पौधे “हरा' दिखाई देता है। जब तक वृक्षों में जीवात्मा रहती है तभी तक 
ये क्रिया होती है और पत्ते हरे बने रहते हैं, जैसे ही वृक्ष में मृत्यु हो जाती अर्थात्‌ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जीवात्मा वृक्ष को छोड़ देती है तब ये क्रिया न होने से चूँकि अंग तो अब भी मौजूद 
हैं परंतु जीवात्मा के न होने से वह 9४287707॥/ अब हरा बना न सके तो वह अन्य रंग 
का दिखने लगता है (ज्यादातर पत्ते भूरे हो जाते हैं), और पत्ते अब सड़ जाते हैं, 
ठीक बैसे ही जैसे मानवीय शरीर मृत्यु के पश्चात सड़ने गलने लगता है इससे पूर्व 
नहीं। 

आप किसी भी लैब में जाकर इन 9]9॥ ००।|$ को अपने नेत्रों से स्वयं देख सकते 
हैं, अर्थात्‌ यह तो सिद्ध ही है कि वृक्ष के शरीर बहुत से कोशिकाओं से बने होते हैं 
- जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है। आजकल हमें ९वीं कक्षा में ही ये 
दिखा दिया जाता है। 


हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनके पास भी हमारे जैसी नेत्र इंद्रिय है, बल्कि ये सभी 
जानते हैं कि पौधों में आंखें नहीं होतीं। हालांकि, उनमें "सेंस" करने की विशेषता 
स्वाभाविक रूप में मौजूद होती है और शारीरिक रूप से लाल रोशनी और दूर-लाल 
रोशनी, और नीली रोशनी के अनुपात के लिए विशेष रूप से ग्रोथ लंबाई आदि में 
प्रतिक्रिया करते देखे जाते हैं। पौधे इन रंगों को समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास 
स्वयं प्रोटीन वर्णक होते हैं, जिन्हें 'फोटोरिसेप्टर' कहा जाता है, जो उन रंगों के 
अनुरूप तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये फोटोरिसेप्टर पौधे के आसपास 
के वातावरण की प्रकाश गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रसारित करते हैं और विकास 
की आदत या विकास में बदलाव लाते हैं। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


पौधों के लिए अन्य महत्वपूर्ण नीली रोशनी सेंसेशन है, जैसा की हमने पब्लिश 
शोध पेपर के कई सारे लेखों से समझा । उदाहरण के लिए, ला280भ्ा ए5 
को फाइटोक्रोम और ब्लू लाइट सिसेप्टर्स दोनों की आवश्यकता होती है। इसका 
मतलब है कि पौधे दिन और रात के चक्रों को सेंस कर सकते हैं। फोटोरिसेप्टर की 
एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका पौधों के फूलने में होती है जो फोटोपेरियोडिज्म 
प्रदर्शित करते हैं। “फोटोपेरियोडिज्म? प्रदर्शित करने वाले पौधे रात की अवधि के 
प्रति संवेदनशील होते हैं और जब रात का समय कम होता है या जब रात लंबी 
होती है तो प्रजातियों के आधार पर फूल आने लगते हैं। 


अभी तक के शोधों में वृक्षों में प्राण, रसना, श्रवण की क्षमता कुछ भी नही पाई गई 
है। हो सकता है कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे प्रजाति मिल जाए जो इन 
क्षमताओं से परिपूर्ण हो, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं। हम चलते हैं त्वक संबंधी क्षमता 
यानि स्पर्श गुण(विषय) पर। जी हां! कई पौधे स्पर्श सेंस कर सकते हैं जिससे इनमें 
प्रयत्न गुण लक्षित होता है। 


कुछ पौधे वास्तव में पता लगा सकते हैं कि उन्हें कब छुआ जा रहा है। इसके 
उदाहरण के लिए यह वीनस फ्लाईट्रैप सबसे स्पष्ट हो सकता है। ट्रैप लोब पर बाल 
एक कीट की गति का पता लगा सकते हैं। जब कोई कीट उसके खिड़की रूपी मुख 
के भीतर मोह से खींचा चला आता है और टिरिगर बालों को सक्रिय करता है, तो 
जाल कीट को फँसाते हुए तेजी से बंद हो जाता है। 


यदि पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों के शरीर से ही आपकी बुद्धि विस्मित हो रही है तो 
सोचिए आप इस विशाल काय ब्रह्मांड के कोने कोने (०हा०आ० ०070009) में 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


विभिनन ग्रह उपग्रहों में जीवित तेजस तत्व प्रधान आदि शरीरों की कल्पना किस 
प्रकार करेंगे ? 


वृक्षों में तापमान 


अधिकांश पौधे सामान्य तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन करते हैं। सामान्य तौर 
पर, पत्ते वाले पौधे दिन के दौरान 70 डिग्री और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच और 
रात में 60 डिग्री से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच सबसे अच्छे होते हैं। अधिकांश 
फूल वाले पौधे एक ही दिन के तापमान की सीमा को पसंद करते हैं, लेकिन सबसे 
अच्छा तब रहता है जब रात का तापमान 55 डिग्री से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 
होता है। रात के कम तापमान से पौधे को नमी की कमी से उबरने, फूलों के रंग को 
तेज करने और फूलों के जीवन को लम्बा खींचने में मदद मिलती है। अत्यधिक कम 
या उच्च तापमान का कारण पौधे पर तनाव, विकास को रोकना, या एक धुँधली 
उपस्थिति को बढ़ावा देना और पर्ण क्षति या गिरावट को बढ़ावा देना आदि ,लक्षण 
हो सकते हैं। ठंडे रात के तापमान वास्तव में उच्च तापमान की तुलना में पौधों की 
वृद्धि के लिए अधिक वांछनीय होते हैं। 


अतः हमें ये भी देखने को मिला कि वृक्षों के शरीरों में तापमन का उतार चढ़ाव भी 
होता है जिस प्रकार हमारे शरीर में होता रहता है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


वृक्ष पौधो में श्वास-प्रथ्वास क्रिया को समझते हैं 


जैसे मानव आदि जीवधारियों में श्वास-प्रश्चास की क्रिया जीवित रहने हेतु अत्यंत 
आवश्यक होती है उसी तरह वृक्षों में भी एक रेस्पिरिशन प्रणाली मौजूद होती है। 


सभी जीवित चीजें मूल रूप से सांस लेती हैं और खाती हैं। एक पेड़ अपने वनस्पति 
अंगों के माध्यम से पोषक तत्वों (भोजन और पानी/विटामिन) को अवशोषित करेगा 
जिसे "ब्रायोफाइटा" (जड़ें, तना, पत्तियां) कहा जाता है। यदि आप एक पेड़ में एक 
कील मारते हैं, तो यह अपनी जड़ों के आसपास की मिट्टी में एक दर्द प्रतिक्रिया 
रसायन छोड़ता है जिससे बदले में पास के पौधों की जड़ों द्वारा उठाया जाता है। एक 
घायल पेड़ के पास जो पेड़ पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई में वृद्धि को रोकते हैं और 
सभी पौधे ऊर्जा को नाखूनों और अन्य चीजों से सुरक्षा के लिए छाल को मोटा करने 
पर केंद्रित करते है। 


इसलिए शाकाहारियों ने उन सभी सब्जियों को बेवजह मार दिया है जो कांच की 
इमारत में उगाई जाती हैं, जो कभी सूरज को नहीं देखती हैं और न ही हवा को 
महसूस करती हैं, और जब वे बेल से कट जाती हैं तो चिल्लाती हैं। 


पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक, मोल्ड, वायरस, ये जीवन के प्रकार हैं, ये सभी 
भिन्‍न हैं, लेकिन जीवन ऐसे ही जीवित रहता है। जैव विविधता आवश्यक है ताकि 
यदि अधिकांश प्रकार के जीवन के जीवित रहने के लिए स्थितियां असहनीय हो 
जाएं, तो उम्मीद है कि जब चीजें अधिक स्थिर वातावरण में वापस आती हैं तो कम 
से कम एक प्रकार को धारण और पुनर्निर्माण किया जा सकता है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
प्रकाश संश्लेषण(फोटोसैन्थेसिस) के दौरान, पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन 
डाइऑक्साइड (८०,) और पानी (४४, 0) लेते हैं। 
यह पानी को ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता 
है। संयंत्र तब ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ता है, और ग्लूकोज अणुओं के 
भीतर ऊर्जा संग्रहीत करता है। 


कोशिका (प्लांट सेल) के भीतर जल का ऑक्सीकरण (०5४02०0) होता है,इसका 
अर्थ है कि यह ऑक्सीजन को खो देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड +९070९0 
हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। 


आधुनिक विज्ञान से वृक्षों में भी, जिसे फ़ाक्षा। 9005 
#0779॥ में ये क्रिया होती है 
वृक्षों में हैपलॉइड और डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यदि हैपलॉयड गैमेट्स हो तो 


मिटोसिस से गैमेटोफाइट बनता है और यदि हैपलॉयड स्पोर हो तो स्पोरोफाइट 
बनता है। 


अब वृक्षों में तीन तरह की लाइफ साइकिल होती है- 


हैपलॉन्टिक, जिसमे स्पोरोफाईट स्टेज 'रेसेसिव' होता है और गैमेटोफाइट स्टेज 
“डोमिनेंट' होता है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
दूसरा है डिप्लोंटिक, जिसमे स्पोरोफाईट स्टेज डोमिनेंट और गैमेटोफाइट स्टेज 
रेसेसिव होता है। 


तीसरा होता हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसमे दोनो ही 882०5 अपने आवश्यकता के 
अनुसार डोमिनेंट अथवा रेसेसिव हो जाते है। 


नीचे दिए चित्र में देखें- 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
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कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
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चित्र .5 


सर मर सर भर ये 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


कुछ पौधो में रिस्पॉन्स करने की विशेषता- 


प्रत्येक जन्तु अपने बाहरी या आंतरिक परिवर्तन होने पर उसके प्रत्युत्तर में कुछ न 
कुछ क्रिया करता है। हमें भूख, प्यास लगने का आंतरिक अनुभव होता है। कुछ 
अन्य जन्तुओं में तापक्रम का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे- कुछ केंचुओं को यदि 
एक ऐसी बोतल में रखें जो आधी काले कागज से लपेटी हुई हो। अब इस बोतल 
को प्रकाश में रखें | कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सारे केंचुए बोतल के अंधेरे वाले 
हिस्से में एकत्र हो गए हैं। इसी तरह छुई-मुई के पौधे को स्पर्श की संवेदना मिलते 
ही उसकी पत्तियाँ बन्द होने लगती हैं। 


छुईमुई का पौधा (शांग्रा0५8 एएा८४) 


छईमुई के पौधे विज्ञान के लिए आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। इनकी पत्तियों 
पर हाथ फेरते ही इनमें हरकत दिखती है। पच्चीस-पच्चीस पत्तों के जोड़े आपस में 
जुड़ते चले जाते हैं। जहां-जहां इसे इंसानों का स्पर्श मिलता है। वो मुरझाने लगता 
है। और चंद मिनटों के बाद ही इसके सिकुड़ चुके पत्ते फिर खुलने लगते हैं और 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


देखते ही देखते सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। लोग मानते हैं कि ये पौधा शर्माता 
है लेकिन तमाम रिसर्च में ये भी पता चल चुका है कि रोज रात में इसकी पत्तियां 
खुद बंद हो जाया करती हैं और सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ खुलती चली 
जाती हैं। विज्ञान में इस पौधे को |४॥7059 797०0०३ कहा जाता है। अब तक इस 
पर हुई रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा गर्मी होने पर, या फिर तेज धूप होने पर 
भी ये अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। माना जाता है कि इसके पीछे इस पौधे का 
भोजन जुटाने का अपना तरीका है। जो जरूरत भर की धूप लेने की तकनीक जानता 
है और खुद को सुरक्षित रखने की तकनीक भी जानता है। ]ध088 एप्त08 
(लाजवती, छुई मुई का पौधा) इस मे स्पर्श के बाद भी पत्ती का बंद होना स्पष्ट देखा 
जाता है। 


्ः _ स्पर्श नहीं होने से 
खुली पत्तियाँ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सूरजमुखी का फूल (0ांध्वा॥05$ ध्वा।एा$) 


कई पौधों के अंगों में फोटोरिसेप्टर (फोटोट्रोपिन, क्रिप्टोक्रोमेस और फाइटोक्रोमेस) 
होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकाश की कुछ ५४३५०।०॥९॥ के लिए विशेष रूप से 
प्रतिक्रिया करते हैं। 


सूरजमुखी के फूलों के लिए, सूर्य के उदय के साथ ही दिन शुरू होता है। दिनभर ये 
फूल सूर्य का पीछा करते रहते हैं। पूर्व से पश्चिम तक सूर्य के साथ घूमते जाते हैं और 
सूर्यास्त होते ही ये फूल मानों अपनी गर्दन झुका लेते हैं। मानों शाम तक थक कर 
निढाल हो जाते हैं। यह एक ऐसा पौधा है, जो अपने साथ एक साल की जिंदगी 
लेकर आता है। सूर्य का तब तक पीछा करता है, जब तक इसके फूल फलों से न 
लद जाएं। आखिर फल के पकते ही ये अपने बीज को धरती को समर्पित कर देता 
है और आने वाली पीढ़ी को जीवन देकर ये खुद को खत्म कर लेता है। विज्ञान में 
समाजवाद देखने वालों के लिए सूरजमुखी की ये कुर्बानी आज भी समझ से परे है। 
सूरजमुखी (5प्रा09०7 का पौधा), एक सामान्य हेलियोट्रोपिक पौधा है जो धीमी 
गति से गति करके सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रतिक्रिया करता है। ये 
दिन भर अपने फूल की दिशा सूर्य प्रकाश के अनुसार बदलता रहता है। ये भी वृक्ष 
पौधों में सेंस करने की क्षमता को सुदृढ़ करता है। ये सब प्रसिद्ध एवं पुष्ट प्रमाण है 
इससे कोई भी अनभिज्ञ नही होगा। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


येलो ज्वैलवीड (ज3९५७९॥५९९९ / 00प८7/-॥९-70) 


येलो ज्वैलबीड या टच-मी-नॉट के पौधे कितने शातिर हो सकते हैं, ये कोई सोच 
भी नहीं सकता। ये जहां भी दिखते हैं, अकेले नजर आते हैं। इनकी झाड़ियों के 
आसपास किसी दूसरी प्रजाति के पौधे का नामोनिशान नहीं होता है। येलोवीड की 
झाड़ियां सारी धूप ऊपर ही रोक लेती हैं, ताकि दूसरी प्रजाति के पौधे को सूर्य की 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


रोशनी ही नसीब ना हो। वो अपने लिए भोजन ही ना बना पायें और धीरे-धीरे सूख 
जाएँ, जबकि ये अपनी प्रजाति के पौधों को आगे बढ़ने का खूब मौका देते हैं। 


चित्र 2.3 


वीनस फ्लाइट्रैप (%८॥ए$ ॥]५॥9.) 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


वीनस फ्लाईट्रैप एक ऐसा पौधा है, जो वनस्पतियों के शाकाहारी होने की धारणा 
भी खत्म कर देता है। विज्ञान में इसका नाम [)0]9828 77050709 है। अमेरिका 
के नॉर्थ कैरिलोना और साउथ कैरिलोना में बहुतायत पाया जाने वाला ये पौधा, 
कुछ अलग ही शक्तियों से लैस है। ये चौबीसों घंटे कीड़े मकोड़ों के लिए जाल 
बिछाए बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई कीड़ा इसके जाल में आता है, ये उसे दबोच 
लेते हैं। वनस्पति विज्ञान के इसी खुलासे ने विज्ञान की दुनिया में एक नई बहस छेड़ 
दी कि- क्या पेड़ पौधे मांसाहारी भी हो सकते हैं? 


चित्र 2.4 चित्र 2.5 


विज्ञान के ये शोध बताते हैं कि पौधे चालाक भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं और तो 
और मांसाहारी भी होते हैं। ये सबकुछ तभी संभव होगा जब उसके अंदर नर्व सिस्टम 
भी होगा। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इसी नर्व सिस्टम की खोज की थी, 
जिसके लिए उन्हें एक पौधे की जड़ में तेजाब डालना पड़ा। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
ग्रेविटी को सेंस करने की क्षमता 
अपने आप को सही ढंग से उन्मुख करने के लिए, पौधों को गुरुत्वाकर्षण की दिशा 
को समझने में सक्षम होना आवश्यक है। जड़ों में, गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया 
जाता है और जड़ की नोक में अनुवाद किया जाता है, जो तब गुरुत्वाकर्षण की 
दिशा में बढ़ने से बढ़ता है। अंकुर में, विकास विपरीत दिशा में होता है, एक घटना 
जिसे नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण के रूप में जाना जाता है। पोपलर के तने गुरुत्वाकर्षण 
के माध्यम से पुनर्विन्यास और झुकाव ( संतुलन ) का सेंस कर लेते हैं। 


बेल (५१४७) अर्थात टेंड्रिल स्टेम रहित होते हैं इसलिए सहारा खोजते रहते हैं 
जिसको आपने वृक्ष नामक अध्याय में देखा। 


सेंस कैसे करते होंगे वृक्ष पौधे ? 

पौधों में दिमाग या तंत्रिका नेटवर्क नहीं होता है जैसे जानवरों में होता है ये बात ठीक 
है। 

हालांकि, सिम्नलिंग प्रक्रिया के भीतर प्रतिक्रियाएं गणना और बुनियादी समस्या 
समाधान के अलावा सीखने और स्मृति के लिए जैव रासायनिक आधार प्रदान कर 
सकती हैं ऐसा विज्ञान का कहना है। प्लांट परसेप्शन, फोटो रिसेप्टर्स आदि से ही वे 
सेंस करते हैं। परमत्मा ने उनका स्तन धारी जीवो से भिन्न सृष्टि किया है क्योंकि वे 
स्थावर योनि में उत्पन्न हुए हैं। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


कई सारे पानी के उगने वाले पुष्प युक्त पौधे दिन के प्रकाश में पुष्प के पंखुड़ियों को 
खोल लेते हैं और रात में अपने आप सेंस करके फूल बंद कर देते हैं। सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण हम देख सकते हैं कि कमल का फूल सुबह खुल जाएगा, और पंखुड़ियां 
दिन में बाद में बंद हो जाती हैं और अगली सुबह आश्चर्यजनक रूप से फिर से खिल 
जाती हैं। ये उनके प्रयत्न इच्छा द्वेष आदि गुणों को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे सूर्य प्रकाश के वक्त खिल खिलाकर पंखुड़ियों को खोल लेती 
है और रात्रि में स्वतः बंद कर आराम करने लगती है, हालाँकि ये समझने की दृष्टि 
से हमने बताया, ऐसा होता नही है। स्पष्ट है कि उनकी ये क्रियाएं ही उनमें जीवात्मा 
को सिद्ध करती हैं। जब तक जीवित हैं, ये क्रियाएं चलती रहती हैं और मृत होते ही 
कोई क्रिया नहीं, सबकुछ समाप्त। ये उनमें जीव होने का ही परिणाम था जिसे हमें 
समझना चाहिए 


अब देखें एक (५७० का 79॥/ जिसमें जीव के प्रयत्न आदि लक्षण स्पष्ट दिखते हैं- 


?९007460]0907'९$ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


इस पेड़ के 700॥0$ में इसको ऑक्सीजन नीचे प्रोवाइड नहीं होता तथा ये एरिया से 
उसे ०४०००४०/ है, तो ये सांस लेने के लिए जड़ को ऊपर की तरफ निकाल लेता 
है। क्योंकि यह 54॥76 ४70 78॥9 (नमकीन) एरिया मे उगता है। अर्थात्‌ इस 
पौधे के नीचे जो मूल(7008) है उसको नमकीन एरिया मे श्वास नहीं लेने से परेशानी 
होने से तथा इसके लिए वह एरियल एरिया मे आकर 7०8[॥79४707 करने लगता है। 
जिसका पिक्टोरियल डायग्राम नीचे दिया हुआ है देख सकते हैं- 


५8॥7970५6 [शाल्पा॥80.॥#06 


शिा९प्रा780|॥076 


२2|१६॥॥४७॥ 07॥07£700]5 


चित्र 2.6 


सर ये सर मर मर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


प्रश्न - वृक्षों में जीव क्‍यों मानें? 

उत्तर - वृक्षों में इच्छा,द्रेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान ये ६ लक्षण स्पष्ट देखा जाता है 
इससे एक अभिमानी जीवात्मा की स्थिति वजक्षों में होती है, और वे भोले लोग ये 
जान लेवें कि जीवात्मा को सिद्धि इसी प्रकार की जाती है, उन्हें जो ये भ्रम हो चला 
है कि वृक्ष चीखें, चिललाएं, बोलें आदि जो कपोल कल्पित पूर्वाग्रह बनाए हैं उसे 
पहले अपने अन्दर से निकालिए तब आप समझ सकेंगे कि ये सारे क्रियाएं शरीर से 
होती हैं, ये सब आत्मा के लक्षण नहीं हैं। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। वह इन 
६ लक्षणों से ही सिद्ध होता है और योनि भेद से उनमें कार्य करने की शैली बदल 
सकती है परंतु उसमें सारे के सारे लक्षण तब भी बुद्धिगम्य होते हैं। 


प्रश्न - ऋग्वेद १/१६४/२० देखिए 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष॑ं परि षस्वजाते। 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्रन्नन्‍न्यो अभि चाकशीति॥ 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


अगर आपकी बात सही होती तो प्रकृति की वृक्ष से तुलना क्यों होती? हम सभी 
जानते हैं कि प्रकृति जड़ है और यहां प्रकृति की तुलना वृक्ष से की गई है इसलिए 
वृक्ष जड़ है। 

उत्तर - वाह जी वाह! क्‍या तर्क दिया है आपने। यहां ईश्वर की तुलना पक्षी से की 
गई है। अब आप जरा बताएं कि पक्षी शरीरधारी है, नस-नाड़ी के बंधन में है तो क्या 
ईश्वर भी शरीरधारी व नस नाड़ी के बंधन से युक्त है? पक्षी साकार है तो क्या ईश्वर 
भी साकार है? पक्षी एकदेशी है तो क्या ईश्वर भी एकदेशी है? पक्षी जन्म और मृत्यु 
के बंधन से परे नहीं है तो क्या आप ईश्वर को भी ऐसा मानते हैं? उत्तर है नहीं। 
किसी भी चीज को उपमा केवल मुख्य लक्षण कर देख ही दी जाती है, पूरे शत 
प्रतिशत समानता के आधार पर नहीं। वैसे ही यहां इस मंत्र में वक्ष और प्रकृति में 
इतनी ही समानता कि जैसे वक्ष से हम उपयोग लेते हैं, वैसे ही प्रकृति से भी लेना 
चाहिए 


प्रश्न - वैज्ञानिक लोगों ने जीवात्मा की सिद्धि नहीं की तो उनके शोध से यहां क्‍या 
लेना देना? 

उत्तर - उनके शोधों की सहायता ग्रहण करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके शोधों 
से हमें वृक्षों में जीवात्मा के प्रयत्न आदि गुण स्पष्ट होते हैं, जहाँ तक उनकी बातें 
सत्य हैं उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 
प्रश्न - वक्षों में ईश्वरीय जीवन है, अतः वह जड़ पदार्थ है। 


उत्तर - प्रथम तो ईश्वरीय जीवन नामक शब्द तो आपने अपनी कल्पना से बनाया है। 
किंतु अगर इससे आपका कहना ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, ग्रह, उपग्रह, तारे, 
आकाशगंगा आदि जड़ होते हुए भी गति करते हैं वैसे ही वृक्षों में भी क्रियाएं होती 
हैं तो आपका यह कथन सिद्ध करता है कि आपने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया 
है क्योंकि हमने पूर्व के अध्यायों में अनेक प्रमाण दिए हैं जिनसे वृक्ष में इच्छादि गुण 
सिद्ध होते हैं जो जड़ के नहीं घट सकते अतः वृक्ष चेतन हैं और आपका ईश्वरीय 
जीवन वाला कथन निराधार व अआतार्किक है। 


प्रश्न - जैसे छिपकली की पूँछ कटकर गिर जाती है, उसमें चेष्टा जीव के बिना भी 
देखी जाती है, इसे ईश्वरीय क्रिया द्वारा किया गया है। इसी प्रकार वृक्षों में ईश्वरीय 
जीवन है ,जीवात्मा नही है। 


उत्तर - वाह जी वाह! आपके तरकों का क्या ही कहना? छिपकली अपनी पूँछ को 
गिरा देती है, उसमें कुछ समय चेष्टा इसलिए देखी जाती है क्योंकि उसके न्यूरॉन्स 
को जीव प्रेरित कर चुका होता है, तभी तो कुछ समय बाद चेष्टा भी बंद हो जाती 
है। ये ठीक बैसा ही है जैसे विद्युत्‌ से चल रहे पंखे को अचानक उसे स्विच बंद कर 
देने से गतिज ऊर्जा के कारण कुछ काल तक घूमता है, फिर घूमना भी बंद हो जाता 
है। वैसे ही छिपकली के पूँछ के छटपटाने में भी विज्ञान था। वृक्ष का बढ़ना, श्रांस 
लेना देना, आदि क्रिया जड़वत न होकर चेतनवत है। क्या आहार लेना या क्षधा भी 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जड़ को होती है? जो कहो होती है तो किसी पत्थर, लोहे आदि में क्षुधा दिखा सकते 
हो? क्षुधा का होना अर्थात्‌ जीवन हेतु प्रयत्न इच्छा होना ही है। ये लक्षण किसी 
अभिमानी जीव को ही सिद्ध करते हैं। 


प्रश्न - महर्षि ने कई जगह वृक्षों को जड़वत कहा है यदि वृक्ष चेतन होते तो ऐसा 
क्यों देखने मिलता है? 

उत्तर - जहाँ-जहाँ ऋषि ने जड़ कहा है, वहां-वहां वृक्षों के सीधे खड़े रहने एवं बुद्धि 
शून्यता से तात्पर्य है, ईसाई मत खण्डन में वृक्षों को जड़ बुद्धि के दृष्टि से कहा गया 
है। जिन वृक्षों में बुद्धि नहीं उन्हे क्‍यों श्राप आदि दिया गया, महर्षि का अभिप्राय 
बिना समझे छल से कुछ भी अपने मतलब सिद्धि में प्रयोग कर पाखंड न फैलाएं। 
हम यहाँ अपने मन से नहीं लिख रहे अपितु ऋषि के ही प्रमाण देते हैं- 


ऋषि व्यवहारभानु में लिखते हैं- 

प्रश्न- जड़बुद्धि और तीव्रबुद्धि किसे कहते हैं? 

उत्तर- जो आप तो समझ ही न सके परन्तु दुसरे के समझाने से भी न समझ सके वह 
“'जड़बुद्धि' और जो थोड़े ही समझाने से बहुत समझ जावे वह "“तीब्रबुद्धि' कहाता 
है। 

यहाँ पर ऋषि ने मूर्ख व्यक्ति को जड़बुद्धि कहा है और बुद्धिमान को तीब्रबुद्धि कहा 
है। जिसको जड़बुद्धि कहा है वह मनुष्य है या कोई पत्थर है? 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


फिर आगे लिखा है यहां एक महाजड़ का दृष्टांत सुनो। तो यहां महाजड़ का अर्थ 
पत्थर करेंगे या मूर्ख व्यक्ति करेंगे? 

ऐसे ही जो आपने प्रश्न किया है कि वृक्ष को जड़ पदार्थ कहा है। वहां भी तात्पर्य यही 
है कि जो वृक्ष, मनुष्य की बात सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वह जड़ के 
तुल्य है, मूर्खवत्‌ है। जब वह समझता ही नहीं, तो उसको श्राप देने से क्या लाभ? 
वहां ऐसा तात्पर्य है। 


वहां वृक्ष को, पत्थर की तरह जड़ वस्तु कहना, महर्षि जी का अभिप्राय नहीं है 
क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में ही वृक्ष को चेतन कहा है, जिसको हम महर्षि 
दयानंद का मत नामक अध्याय में दे चुके हैं। 


प्रश्न - वक्षों में जो क्रियाएं होती है वे सब शरीर के लक्षण हैं, कोशिकाएं आदि भी 
शरीर में होती है, शरीर जड़ होती है अतः भौतिक विज्ञान से कभी जीवात्मा सिद्ध 
नही होता। 


उत्तर - यह ठीक है कि आधुनिक विज्ञान से जीवात्मा की सिद्धि नहीं होती, न ही वे 
खोज पाए हैं। कोशिकाएं आदि जड़ शरीर के अंग हैं परंतु जैसे इन कोशिकाओं से 
मनुष्यादि जीव अपने लक्षण व्यक्त करते हैं वैसे ही वृक्षों में भी इच्छा प्रयत्न आदि 
क्रियाओं को प्रत्यक्ष करने से हम जीवात्मा के लक्षणों को वक्षों में स्पष्ट देख सकते 
हैं। वृक्ष कोई मशीन या 590॥2० नहीं है, आप उसे पानी से भरी बाल्टी में रख देंगे 
तो भी वो आवश्यकता अनुसार ही जल ग्रहण करेगा और आवश्यकता अनुसार ही 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


भोजन बनाएगा और समय आने पर उनमे रिप्रोडक्शन भी होता है इन सब चीजों से 
भी आत्मा के लक्षण साफ हैं। भोजन बनाने और एक्सक्रीशन करना तथा भोगों के 
पीछे इच्छा करना ये सब जीव के लक्षण हैं, किसी जड़ के नहीं। ऐसा कोई उदाहरण 
नहीं है जिसमें जड़ पदार्थ भोजन लेकर अपना जीवन चला रहा हो, जड़ को मृत्यु 
नहीं आती, इच्छा नहीं होती परंतु वृक्षों में तो ये देखी ही जाती है। इसलिए जिस 
प्रकार मानवीय शरीर शरीरस्थ आत्मा का साधन है वैसे ही व॒क्षों के क्रियाओं से भी 
व्यक्त होता है। उसी से वृक्षों में जीवात्मा की सिद्धि होती है। ६ लक्षण स्पष्ट दिखते 
हैं, इससे ही व॒क्षों में जीवात्मा की सिद्धि होती है। 


प्रश्न - वृक्षों में जीव है और प्राणी हिंसा से बचने के लिए हमें व॒क्षों में जीवात्मा को 
अस्वीकार कर देना चाहिए। 


उत्तर - इसी को असत्य कहते हैं। यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ जो जैसा है उसके विषय में 
वैसे ही ज्ञान को सत्य कहते हैं। सत्य रूपी धर्म से विमुख होकर किस प्रकार अहिंसा 
रूपी धर्म वृक्ष को सींचने निकले हैं, बताइए जरा! वृक्षों को मनु महाराज ने अंतःसंज्ञा 
तथा अंतरिक सुख-दुःख अनुभव करने वाले जीव कहा है। वृक्षों में न्यूरॉन्स नहीं 
होते हैं, (५७ भी नहीं होती, जिस प्रकार आपके नख, केश में न्यूरॉन्स नहीं होती, 
उसे काटने पर आपको कोई पीड़ा नहीं होती क्योंकि उसके सिग्नल्स न्यूरॉन्स द्वारा 
आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचते और इसलिए आत्मा तक भी कुछ ज्ञान नही होता। 
अब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके देखिए, वृक्षों में न्यूरॉन्स नही, (५७ नहीं, ब्रेन 
नहीं, सुषुप्ति अवस्था में पड़े हैं, तमोगुणी प्रकृति हैं फिर उन्हें काटने से पीड़ा क्योंकर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


हो सकती है? नख काटने से जैसा आपको कोई पीड़ा नहीं होती उसी तरह उसमे भी 
है, इतना भी नहीं समझते और रही बात हिंसा करने की तो मानवीय शरीर सहस्ों- 
लाखों माइक्रोआर्गेनिज्म, चींटियों, कीटों को अनजाने में मार देता है। 


दही में कई सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शारीर 
के अन्दर चले जाते हैं, उनमें से कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, जिनका दोष हमें नहीं लगता 
है। क्योंकि हमनें उन्हें जान बूझ कर नहीं मारा। कृषि में अनेकों भूमिगत जीवों की 
मृत्यु हो जाती है उसका दोष भी बहुत कम होता है, इन सबमें मनुष्य कुछ नहीं कर 
सकता, वो इन जीवो को मरने से नहीं रोक सकता अन्यथा जीवनयापन करना दुष्कर 
हो जायेगा। अतः वृक्षों में भी कोई हिंसा नहीं मानना चाहिए चूँकि वे महासुषुप्त 
अवस्था में होते हैं, उन्हे कुछ समझ नहीं आता इसीलिए वृक्षों के खाने से दोष नहीं 
लगता। जब यहाँ ईश्वरीय व्यवस्था मानते हैं तो वृक्षों को खाना क्‍योंकि उससे वक्षों 
को पीड़ा ही नहीं होती, पूर्ण रूप से युक्ति युक्त और न्याय संगत होने से, पौष्टिक होने 
से रोग नाशक होने से तथा वेद आदि सर्वमान्य होने से हमें ग्राह्म है और ईश्वरीय 
व्यवस्था भी है इससे व॒क्ष के फल, पौधे को खाना जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं है। 


जैसा की महर्षि ने जैन मत खण्डन में उनके द्वारा झूठी अहिंसा की मुख पर पट्टी 

बांधने का सुतर्क से खण्डन किया है, जिसे जैनी अहिंसा समझते हैं वास्तव में उष्णता 
बढ़ने से और ८४४७० ०0570 बढ़ने से उस पट्टी के अंदर ही श्वास-प्रश्चास से और 
सूक्ष्म जीवो की हत्या कर रहे हैं तथा वैज्ञानिक शोध से पता लगता है कि पट्टी बांधने 
से स्वयं के शरीर के लिए ही बहुत प्राणघातक सिद्ध होता है। अब जैनी लोगों की 
इस बात को इसे अहिंसा कहा जाए? उत्तर है- नही। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जिस कर्म से आपके मन में कोई वृत्तियाँ नही बदली, वह कोई हिंसा नहीं है। जिस 
प्रकार मांस प्राप्त करने में पशु आपसे भागता है बैसा वृक्षों में नहीं। मांस, रक्त को 
मानवीय 9४४८०॥००९७ घृणित मानता है इसलिए झूठा साफ-सफाई करके मांस को 
सजाता है, स्वयं नही काटता ,कटवाकर रक्त आदि साफ करके पैक करके घर लाता 
है, संतानों को प्राणियों की हत्या नहीं दिखलाता, उसे कच्चा नहीं खा सकता। उस 
मृत शरीर से बनाने से पूर्व और बनाते वक्त भी बदबू निकलती है, जिसे खाकर 
अपना शरीर भी बदबूदार बनाता रहता है। परंतु वहीं पौधों के खाने से सात्विकता 
सौम्यता, शांति बनी रहती है, चित्त में वृत्तियाँ भी नहीं बदलती तथा उसमे से कोई 
बदबू नहीं आती और आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं। भरपूर न्यूट्रीशन उससे प्राप्त 
कर सकते हैं, इसी कारण आज आयुर्वेदिक सुपरफूड मार्केट भी उत्थान पर है। हमारे 
आर्यों के पास स्वयं का आयुर्वेद विज्ञान था जिसमें केवल शाकाहार से शरीर के 
लिए आवश्यक सभी न्यूट्रिशन बुद्धि पूर्वक विज्ञान से प्राप्त होते थे, मनुष्य आज की 
तुलना में अधिक बलवान , दीर्घायु, बुद्धिमान हुआ करता था। वह स्वाद के पीछे 
नहीं भागता था परंतु आहार विज्ञान को भली भांति समझता था। हमारा पाचन तंत्र 
भी उस कच्चे शाकाहारी व्यंजन को पचा सकता है परंतु वहीं दूसरी ओर पशु-पक्षी 
का कच्चा मांस खाते ही भयंकर रोग हो जावें व पके हुए मांस से भी कई सारे रोग 
होते हैं, जिसे जानने हेतु आप आचार्य अमित्रत जी की पुस्तक मांसाहार धर्म, अर्थ 
व विज्ञानं के आलोक में अवश्य पढ़ें। और तो और जिस स्वाद के लिए लाखों 
पशुओं को मार देते हो थोड़ा भी विचार किया जाए कि सबसे बेस्वाद मांस यदि 
मसाले आदि के बिना कच्चा किसी को खाने को दे दिया जाए तो वह खाना तो दूर 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


सूंघने भर से उल्टी करने लग जाए, वहीं शाकाहारी फल मूल इतने प्राकृतिक रूप से 
ईश्वर द्वारा हमारी जिह्ा के हेतु स्वादिष्ट और सुलभ बनाए गए हैं, उसे लोग न जानकर 
व्यर्थ अपने जीभ के सुख हेतु उन पशु-पक्षियों के जीवन छीन लेते हैं, गला रेत कर 
निर्मम हत्या कर देते हैं, उनको शिशु-परिवार से अलग कर देते हैं मात्र अपने जिह्ना 
की प्यास बुझाने के लिए। जब एक सुई की चुभन पर शरीर आहत हो जाता है तो 
थोड़ा तो किसी भोले, अबोध पशु को रक्षण देने के बजाए अपने बल बुद्धि का 
दुरुपयोग कर राक्षस नहीं बनते जा रहे हो? अब देखिए एक राजा न्याय पूर्वक चोरों 
को दंड देता है वह भी अहिंसा के अंतर्गत है। अहिंसा का स्वरूप यही है। इसलिए 
हिंसा अधर्म, अहिंसा धर्म है। मानव जीवन का आधार शाकाहार ईश्वर प्रदत्त है जो 
कि पूर्ण वैज्ञानिक रूप से आपके लिए ही बना है। आपके श्वास हेतु, आहार हेतु, 
औषधि हेतु, आदि अनेक हेतुओं को सिद्ध करने के लिए वृक्षों को बनाया गया है। 
हमारे सारे शास्त्रों में यज्ञ हेतु वृक्षों से सूखी लकड़ियां लेने को कहा है जिसे वृक्ष स्वत 
ही व्यर्थ समझता है और छोड़ देता है उसी से यज्ञ होता है और वृक्षों को अकारण 
काटना भी अधर्म के अंतर्गत माना जाता है। क्योंकि उनकी | 5$99॥ 0-00 
वर्षो या उससे अधिक होती है, उतने वर्ष में उससे गरीब लोग सुख लाभ प्राप्त कर 
सकते थे तो उनको काटना पाप के अंतर्गत है (क्योंकि वृक्ष वेदों के अनुसार लाभ 
लेने हेतु ही बने हैं और उसे पीड़ा भी नहीं होती तथा मनुष्यों आदि के लिए बहुत 
परोपकारक हैं)। 


रही बात गाजर, मूली, शाक, धनिया आदि पौधों की तो यदि उनको आप नहीं 
काटते तो बहुत जल्द तुरंत फसल के बाद वैसे ही सड़कर नष्ट (मर) जायेंगे तो उन्हें 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


उपयोग करना हिंसा हो ही नहीं सकती, यही वेदो में भी कहा है और उनमें | 
5भ०॥) भी कम है। 


सब्जी को आप खाते हो तो क्या आपको उससे घृणा होती है? खाते वक्त कोई दुःख 
होता है? हमें तो /००। नहीं हुआ और रही बात फीलिंग तो मांसाहारी को तो मांस 
खाते वक्त भी नहीं ।००। होता क्योंकि उसकी रजोगुण से बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई 
है, उनमें विचार क्षमता भी नहीं परंतु बुद्धिमान विद्वानों के नजर में युक्ति संगत 
शाकाहार ही सिद्ध होता है। 

वृक्षों को बाह्य दुःख इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें न्यूरॉन्स आदि नहीं हैं तथा मनु 
महाराज के अनुसार अंतः चेतना है, इससे दुःख-सुख अंदर ही होते हैं, बाह्य से नहीं 
इसलिए वे काटते वक्त बचने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए उन्हें अचर स्थावर 
योनि कहा जाता था वृक्ष की लकड़ी काटने से कोई पाप नहीं है इससे उसे पीड़ा नहीं 
होती उससे तथा क्योंकि काट दो तो पुनः आ जाती है। 


लेकिन पूरा वृक्ष काट देना पाप है (क्योंकि परोपकारी वृक्षों को काट देंगे तो फिर 
फल आदि कैसे प्राप्त होगा, ये तो मूर्खता और पाप दोनों है) । 


इतना समझ लीजिये कि जैसे गाय का दूध लेना गलत नहीं, जब तक कि बछड़े के 
हक का न लें, मधुमक्खियों से उनके मेहनत का मधु लेने से पाप नहीं, घोड़ों-बैलो 
से खेत जोतने में पाप नहीं, शिष्य को दंड देने मे पाप नहीं, वैसे ही वेदों के अनुसार 
वृक्षों से लकड़ी, फल, मूल, पत्ते लेने से लेश मात्र भी पाप नहीं है। 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


वृक्ष की लकड़ी, पत्ते, फल आदि मनुष्य और शाकाहारियों के उपयोग करने के लिए 
ही ईश्वर ने बनाया है। 


हाँ, पशु आदि का मांस खाना वेदादि शाख्रों में मनुष्य के लिए अधर्म कहा है इसलिए 
नहीं खाना चाहिए| मांस खाना हिंसक पशु (सिंह आदि) के लिए सही है क्योंकि वे 
शाकाहारी नहीं होते। 


प्रश्न - वृक्ष में जीवन है जिसका मतलब होता है उसके अंदर कीट-पतंगें आदि उसमें 
जीवन रूपी गति आदि कर रहे हैं, अतः वक्ष योनि में जाने का अर्थ कीट-पतंगों से 
है, वही स्थावर योनि है। 


उत्तर- वाह क्‍या तर्क खोज लाया आपने, मान गए! चर प्राणी अर्थात जंगम योनि 
के अंतर्गत कीट आदि जंतुओं को स्थावर बना दिया, इससे बड़ी मूर्खता और क्या 
ही हो सकती है? लगता है पूर्व पक्षी महोदय ये भूल गए कि सूक्ष्म कीट-बैक्टीरिया 
आदि तो उनके अंदर भी हैं, अब इसी तर्क से आप भी स्थावर हो गए, आपमें जीवन 
नहीं है? कहिए महोदय आप स्थावर हैं या जंगम? 

क्या मनु का वचन समझ नहीं आता जहाँ भगवान्‌ मनु कहते हैं (मनु स्मृति के 
अध्याय ।, श्लोक 46 ) कि बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले सब स्थावर जीव 
वृक्ष आदि भूमि को फाड़कर उगने वाले को कहते हैं। 


क्या आपके कीट, बैक्टीरिया आदि धरती फाड़कर उत्पन्न हुए हैं? यदि नहीं तो 
स्थावर योनि या वृक्ष योनि की संज्ञा से वे गृहीत कैसे हो गए? 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश में ९वें समुल्लास के कथनानुसार आत्मा वृक्ष आदि योनियों 
में जाती है। 


प्रश्न - स्वामीजी की ये ९वें सम्मुलास में वृक्ष शब्द ही प्रक्षिप्त है, क्रम भंग हो रहा है 
अतः ये कोई प्रमाण नहीं। 


उत्तर - प्रकरण में निम्न योनियों का विषय है इसीलिए वह लिखा गया है इतना तो 
समझना बहुत सरल था जिसे भी आप समझ न सके, अतः आपका प्रकरण विरुद्ध 
कहना युक्तियुक्त नहीं। 


चलिए मान लिया मिलावट है, अब क्या १२वें सम्मुलास आदि में तो स्पष्ट तौर पर 
वृक्षों को जीवित माना है क्या ये भी मिलावट है ? 

थोड़ी तो लज्जा करें, इतना हठ भी उचित नहीं। स्वयं के एक झूठे पक्ष को सिद्ध 
करने के लिए महर्षि के ग्रंथो में ही मममाने मिलावट बता देना एक बाल हठ से 
ज्यादा कुछ नहीं है, यह विद्वानों का कार्य नहीं है। 


प्रश्न - वृक्ष तो जड़ ही होते हैं, देखो वृक्ष तो चलते फिरते क्या कभी किसी ने देखा 
है, इसलिए उनमें चेतना मानना गलत है? 


उत्तर - ऐसा प्रतीत होता है आपने प्लांट बायोलॉजी नहीं पढ़ा। अब उत्तर देखिए - 
वृक्ष और मानवों की योनि भेद से पहले कार्य शैली को समझना पड़ेगा, मनुष्यों में 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


“"[0०0०70०707' अर्थात मनुष्यों के पास 7050० रिसेप्टर, जॉइंट्स & ७065 
5५8९7, 5|॥7॥9 ००० होते हैं और व॒क्षों मे इन सबका अभाव होने के कारण वे 
चल फिर सकने में असमर्थ होते हैं, परन्तु यह मानना कि जो न चले वह चेतन नहीं 
है तो प्रश्नकर्ता विचारे कि जो व्यक्ति कोमा और 948५5९० अवस्था में लेटे रहता है 
(अर्थात्‌ वे चलते फिरते नहीं) तो क्या वे भी चेतन नहीं? क्योंकि उनमें मात्र कुछ 
क्रियाओं को देखकर उनमें इच्छा द्वेष प्रयत्त आदि को जानकर हम उसे जीवित 
मानते हैं, मृत नहीं समझते, इसी उदाहरण से वक्षों के कार्यों को देखकर उसके कर्ता 
को हम जान सकते हैं। 


अब देखिए मुख्य-मुख्य आत्मा के लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं? 
जीवात्मा का स्वाभाविक लक्षण है स्व-हित करने की इच्छा करना, अलग-अलग 
प्राणी को अपनी अपनी दृष्टि से स्व-हित दिखता है | 


वृक्षों में भोजन, सूर्य प्रकाश की इच्छा होती है और न मिलने पर तथा रोग आदि से 
आन्तरिक दुःख भी होता है और अनुकूल प्राप्त होने पर (जैसा वर्षा आदि से) सुख 
को भी प्राप्त होते हैं। 

कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि बेल तो चलती भी है, बिना चले वृक्षों पर कैसे 
ऊपर चढ़ती है तो इस पर हम बता दें कि यह उदाहरण ही वेद विरुद्ध है। वृक्ष-पौधे 
अचर प्राणी हैं। बेलों आदि पौधों में जो देखा जा रहा है वह उनका चलना नहीं है, 
अपितु वह उसका वृद्धि होना अर्थात ह7/0%॥ 5५8०॥ कहलाता है, न की गति 
करना , हमने वृक्ष नामक अध्याय में देखा कि बेल कैसे रॉड तक सेंस करके पहुंच 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


जाती है, ये इच्छा का लक्षण है, इससे भी सिद्ध है कि वृक्ष 5०॥५० करते हैं तथा 
उनमें सुषुप्ति अवस्था होने से उनमें मनुष्य की तरह सारे व्यवस्थाएं जागृत प्राणियों 
की भांति विकसित भी नहीं है, जैसे मनुष्य की शुषुप्ति अवस्था (गाढ़ निद्रा में कुछ 
कर नहीं पाता परंतु अंदर हृदय रक्त संचालन आदि नहीं रुकते जिससे जीवित रहता 
है) होती है, वैसा ही यहां स्थावर जीवों में समझना चाहिए। 


वृक्षों को काटने से उन्हें पीड़ा आदि होने पर विचार- 


जहां तक वक्षों के फल आदि खाने का प्रश्न है तो वैसे ही वे प्रदान कर देते हैं उसमें 
तो कोई हिंसा है ही नहीं, तथा मनुष्यों में नाखून या बाल आदि के काटने पर पीड़ा 
नहीं होती उसी प्रकार पत्ते, टहनी आदि के तोड़ने पर पीड़ा नहीं होती। और यदि वृक्ष 
सूख जावे तब तो उस स्थिति में पत्र, तने आदि काटकर या तोड़कर उनका प्रयोग 
करने में दोष नहीं है क्योंकि ईश्वर ने इनको भोजन आदि के प्रयोग के लिए ईंधन रूप 
ही बनाया है, लकड़ी रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, वह ईंधन में उपयोग किया 
जाना उचित ही है, जो कि शाख््र के प्रमाणों से भी न्यायसंगत व युक्तियुक्त है। 


ईश्वर ने पूरे मानव शरीर में ॥०77/0॥$ की व्यवस्था की है जो हमारे मस्तिष्क में 
सिग्नल देने का काम करते हैं, जिससे कि हमें स्पर्श से सम्बंधित ज्ञान (अर्थात्‌ सुख- 
दुःख) होता है, अब एक ४777|० उदाहरण से समझिए कि जैसे चिकित्सक 
ऑपरेशन से पहले सुन्‍न करने का इंजेक्शन देता है तो वह इंजेक्शन न्यूरॉन्स को कुछ 
काल तक बेहोश करने का काम करते हैं (इसलिए उतने समय में मनुष्य को पीड़ा 


कौन कहता है वृक्षों में जीव नहीं है? 


नहीं होती) अब हम पूछते हैं कि जब वृक्षों में ईश्वर ने सुषुप्ति अवस्था की व्यवस्था 
की है (और साथ ही उनमे न्यूरॉन्‍्स का आभाव होने से) उन्हें किस प्रकार पीड़ा हो 
सकती है अर्थात्‌ उनमें पीड़ा नहीं होती ये ही मानना चाहिए। 


ओशेम्‌ दो: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:। 
वनस्पतय: शान्तिर्विश्वेदेवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्व शान्ति:, शान्तिरिव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि॥ 
ओरशेम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥ 
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आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । 
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